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इस ग्रन्थ के ग्रन्थकार 
शी कि कप 
श्री १०८ खामगमा ज्ञाॉनाश्रतत जा महाराज की 
«९५ 
संज्षि-परिचय 

इस देश के सन्‍्तों की सदा से ही यह परम्परा रही है कि 
महान से महान त्याग करने पर अथवा अधिक से अधिक विद्वान 
व गुणवान होने पर भी अपने बारे में बताने में सदा ही मोन 
रहे । क्‍ 

श्री १०८ श्री नारायण स्वामी जी के गुरुदेव एवं इस ग्रन्थ 
के रचयिता श्री १०८ स्वामी ज्ञानाश्रम जी महाराज के सम्बन्ध में 
भी हम लोग प्रयत्न करके भी कुछ विशेष जान नहीं सके है। 
जो कुछ पढ़ या सुन कर जान पाये है. उसे ही पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित करते हैं। क्‍ क्‍ 

श्री महाराज दक्षिण के एक उच्च ब्राह्मण कुटुम्ब के व्यक्ति 
थे। ग्ृहस्थ आश्रम में रह कर भरी आपका जीवन अत्यन्त 
धार्मिक था। एक बार श्री महाराज जी बीमार पड़े--शरीर के 
बचने की आशा नहीं रही--आपने सन में विचार किया कि 
संन्यास के बिना शरीर छोड़ना उचित नहीं। सो आपने अपने 
पुत्र से कहा, “पुत्र मुझे गंगा में ले चलो” गंगा में पेंठकर आपने 
_ संन्यास ब्रत लिया--ओऔर चसत्कार यह हुआ कि आप उसी 
समय पूर्णो स्वस्थ हो गये ओर पेदल ही चार मील तक चल कर 
आये | परन्तु उस दिन से फिर घर वापस नहीं गये । 

संन्यास के बाद आप कई वषों तक अनेक दीर्थों की यात्रा 
की तथा बहुत दिनों तक आपने नवंदा नदी के तट पर कठिन 








५ थे ) 


तपस्या एवं योगाम्यास में लीन रहे। श्री १०८ स्वामी |ब्ल्यानन्द 
जी महाराज भी यहों साथ में थे । तपस्या ओर योगाध्यास के 
पश्चात श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज तो पुष्कश्शज चल्ले 
गये और श्री चरण कानपुर में गंगा जी के किनारे बरुआ 
नामक स्थान पर जीवन के अन्तिम २४ ब्ष व्यतीत किये । 


श्री ज्ञानाश्रम जी महाराज त्राटक, आयुर्वेद, ज्योतिष, एल्लो 
पैथिक, वेद, पुरान ओर षटदशन के पूरा ज्ञाता थे | 


उनमें विचारों को अपू्ब शक्ति थी। बिना कुछ बताये दूसरे 
व्यक्ति के जिचारों को जान जेना साधारण बात थी। इसी कक 
अपने प्रवल्ल संकल्पों से दूसरे को प्रेरणा देना या दूसरे शब्दों में 
शक्तिपात करना ये भत्ली-माँति जानते थे । मनुष्यों की कोन कहे, 
विषले जीव-जन्तुओं को भी अपनी इच्छाशक्ति से वंश भें कर 
लेते थे । 


सुनने में यह बात विचित्र ल्वगठी है, परन्तु है सत्य--कि 
श्री महाराज ने एक बषे पूछे ही अपने शरीर छोड़ने। की तिथि 
तथा समय की घोषणा कर दी थी। मृत्यु समय से कुछ पहिखे 
आप पद्मासन से बेठकर ओम!” शब्द का उच्चारण करते 
लगे--कहते ह--उस समय बड़े बेग का तूफान चल रहा था-- 
शरीर छोड़ते ही बह तूफान शान्त हो गया--जब आपके शरीर 
को विमान पर रख कर लोग छ्ले चल्ञे तो आकाश में बादल भी आा 
गये। गंगा जो में समाधि देने के उपरान्त, तुफान पूर्वेबत्‌ चलने 
लगा। यह ज्येष्ठ का महीना था। आपके पट शिष्य श्री १०८ 
श्री नारायण स्वामी जी महाराज उस समय अपने नियमानुसार 
... हिमालय में तप कर रहे थे। गुरुदेव के शरीर शान्त होने का 
...._ रहस्य जान कर वे सी हिमालय से बापस आ गये | 





धंधा 
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श्री १८८ श्री ज्ञानाश्रम जी महाराज अपने ,लिये तो मियिम 
पालन में बड़े कट्टर परन्तु दुसरे के प्रति अत्यन्त दयालु तथा 
चुमाशील थे। गरीब व अमीर सभी से उनका व्यवहार समान 
था । व्यक्तिगत तपस्या एवं साधन के अतिरिक्त श्री महाराज का 
अधिक समय दूसरों की सेवा, सहायता एवं परोपकार में 
बीतता था | 


श्री महाराज कितने निष्वह थे--यह इसी से अगट होता है 
कि आश्रम में एक सेठ जी आया करते थे। उनके शरीर में कुछ 
व्याधि उत्पन्न हो गयी, जिसके कारण शरीर व मन दोनों से ठुःखी 
हो गये। परन्तु श्री स्वासी जी महाराज की रूपा व सत्संग 
से वह व्याधि निवारण हो गयी। सेठजी बड़े प्रभावित हुए 
ओर एक दिन वे ही सेठ जी आये और एक लक्ष मुद्रा 
श्री चरणों में रख कर स्वीकार करने का आग्रह करने लगे | 
कहा, महाराज, इस तुच्छ घन से आश्रम बन जायेगा, गंगा का 
घाट बन जायेगा, आश्रम में आने-जाने वालों की व्यवस्था हो 
जायेगी--पर श्री महाराज जी ने इस बड़ी धन राशि को बन्धन 
का डेतु समका और सेठ से बोले, सेठ जी !, एक बात कहें 
सानोंगे ? सेठ जो समके कि सनोरथ तो पूण हुआ। प्रसन्न होकर 
तीन बार बचन दिया--तब श्री स्वासी जी ने कहा कि यह रुपया 
उठा लो और अब आश्रम में कमी न आना। इस पर सेठ जी 
विह्चल हो उठे और रोने लगे--क्य स्वामी जी महाराज ने कृपा 
करके कभी-कसी आने की आज्ञा दे दी--परन्तु धन लाने को 
वाॉजत कर दिया। 


इस ग्रन्थ के अतिरिक्त आप द्वारा क्षिखे “कल्याण सागे? 
ओर “संकल्प सिद्धि” नामक दो ग्रन्थ और हैं |-इस अन्थ में श्री 
महाराज ने योग, वेराग्य, ध्यान, धारणा, समाधि, सत्संग, सेवा, 





( च) 


ज्ञान, भक्ति, संकल्प, चरित्रनिर्माण आदि विषय पर बड़ा ही 
गस्सीर तथा तात्विक विवेचन किया है तथा योगी, संन्‍्यासी, संत 
एवं गुरु, गृहस्थ एवं वानगप्रस्थी के कच्तंठ्यों पर गहिरा प्रकाश 
डाला है जो वास्तव में मनन करने योग्य है । | 


श्री महाराज जी के इस महान ग्रन्थ के सम्बन्ध में हम अल्पज्ञ' 
अधिक कह ही क्‍या सकते हैं। हम तो पाठकों से यही विनीत 
प्राथना करते है. कि वे इस प्रन्थ का बार-बार पठन-पाठन करके 
सनन करें तथा इसकी शिक्षाय अपने जीवन में धारण करें तभी 
प्रन्‍्थ का असली ज्ञाभ उठा सकेंगे । 


अन्त में हम श्री १०८ श्री नारायण स्वामी जी के चरणों में 
अपनी श्रद्धांजलि आपत करते हे जिनकी अपार ऋृपा से यह 
दुलभ प्न्थ प्रकाशनाथ प्राप्त हो सका 


त्रिबेशीतट, प्रयाग --एक चरणानुरागी 
४ नवस्बर, १६६० 
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... गुरुवन्दना 
सत्यानन्द्स्वरूपाय बोधेकसुखकारिणोे । 
नमो. वेदांतवेद्याय. गुरवे बुद्धिसाज्षिणे ॥। 
गुरुअझा शुरुविष्णु: गुरुद वी सहेश्वर: 
गुरुरेव परबहद्म तस्मे श्री गुरबे नमः ॥ 
अखंडमडलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं॑ दशितं येन तस्मे श्रीगुरे नमः।। 
अज्ञान तिमिरांधध्य ज्ञानांजन सलाकया | 
चह्लुरुन्‍्मीलतं॑ येन तस्मे श्री गुरवेनमः।। 
3 नमः शिवाय गुरवे सच्चिचदानन्द सूतये। 
निष्प्रपंचाय शांताय, निराल्मम्बाय तेजसे ॥। 
देवादि देव सबज्ञ, सच्चिदानन्द लक्षण: । 
उसारसण भूतेश असीद. करुणानिधे।। 
नित्यानन्दं परम सुखद केवल ज्ञानमूर्तिमू । 
'विश्वातीव गगनसह॒श तत्वमस्यादि लिक्षम।॥॥ 
एक नित्यं विमलमचलम्‌, सर्वेधी: साक्षियूतम्‌ । 
भावातीतं तज्रिगुणरहितम्‌ सदूशुरू त॑ नमामि ॥। 
श्रीमज्ञारायणों ज्योति: आत्मानाशायणु: पर: । 


कि 


सार घर: पर ; त्र्ह्य, सारायरा नमभीस्तुते | । 





अर 








नारायश का असाद 


ईर्ष्या ढ्वेष से बढ़कर कोई शोक नहीं, 'विषय-वासना 


से बढ़कर कोई दुःख नहीं और इन्द्रिय सुख से बढ़- 
कर कोई घोखे की वस्तु नहीं । 
के ८2 224 ्ः 
क्त उपासना का प्राण है और योग उपाम्नवा का 
शरार है। 
22 2 ः ्ः 
चाय में जब तक ईश्वर ब॒द्धि नहीं होती तब तक 
विद्या एवं ब्रह्म विद्या फलदायक नहीं होती । 
५० 0२ 202 0० 
अपने अवशुण, गुण रूप मालूम होना ही मुख्य 
अवगुण है । 
बडे 5 8 20० 
हाट, बाट, और घाट के समीप साधू को कदापि 
नहीं रहना चाहिये । 


(39४ क 


मकर । 


. थे ५32 है दे 
ध्यान मुक्ति द्वार की कुछ्नी है । 


--नारायण स्वामी 


श्रीगशेशायनमः 


साधन की सफलता के रहस्य 


एक महात्मा का आश्रय +-- 
स्त्री में दोष--संग दोष 

जेसे एक घर औषधियों से भरा है और हमें कोई रोग है 
परन्तु जब तक अपने रोग की ओषधी उसमें से दढू ढ़ के सेवन 
न करेंगे तब तक रोग की निवृत्ती नहीं होगी । ऐसे ही शास्त्र में सब 
प्रंकार के साधन रूप औषधी अविद्यादि रोग की निवृत्ती के लिये 
कही गई है परन्तु अधिकाराजुसार साधन रूप ओषधी हमें सेवन 
करनी चाहिये तब ही अविद्यादि की निवृत्ती होगी । 


शात्न अपना सच्चा भित्र है, क्‍योंकि इश्वर से मिलाने वाला 
है, ओर प्रत्युपकार नहीं चाहता । फिर कैसा है कि जब बुलाओ 
तब बोलता है, नहीं तो चुपचाप पड़ा रहता है और जब बोले 
तब केसे मीठे-मीठे बचन सुनावे कि चित्त अ्रसन्न हो जाय और 
शान्ति प्राप्त हो, इससे शास्त्र रूप मित्र से मित्रता करनी 
चाहिये । 


किसी एक महात्मा के होके रहो जो जितेन्द्रिय हो और अपने 
ऊपर कृपा भी करता हो । 

जब तक एकान्त में रहने का अभ्यास न करोगे तब तक सुख 
कभी न पाओगे । एकानन्‍्त में रहके विचार करो | 

परमात्मा का खूब भजन करो, वे आपही कृपा करेंगे। 





(हे क्‍ 

जैसे अखाड़े का लतमरा, पहलवान हो जाता है तेसे विरक्तों 
का संग करते रहो कमी वैसे ही हो जाओगे । 

जब ईश्वर के नाम पर अपने माता-पिता को त्याग दिया 
जिसने ६ मास गये में रकखा ओर बाल्यावस्था में नानाग्रकार  . 
के कष्ट उठा के पालन-पोषण किया ऐसी सुखदायी माता को 
तृशब॒त॒ त्याग दिया तो फिर किसी ख्री से प्रेम राग नहीं करना... 
चाहिये क्‍योंकि ली अनथे का कारण है ऐसे अनर्थ का हेतु री 
को महातुच्छ जान के घृणा ही करना चाहिये । 

अग्नि कुण्ड समा नारी बघृतकंस समो नर: 

दर्शना्रते चितं संस्पशाद्धरते बल 

संभोगाद्रते वीर्य नारी श्रत्यक्ष राक्षसी 

ऐसे ही जब पिता आता को इश्वर के नाम पर त्याग दिया 
तो फिर विरक्त को किसी पुरुष से भी ग्रेमं राग न करना चाहिये 
क्योंकि संसारी जन दुःख का ही हेतु होते हैं. । द 

आद्यंतवंत: कोन्तेय न तेषु रसते बुध: 





+अल्‍्नकककिकत-  -बक - ८. ० - कैट 
है कट 





किसी गृहस्थ के द्वारे अधिक नहीं ठहरना चाहिये, शरीर 
2 हि, को कष्ट क्‍यों न हो सहन कर लेना अच्छा परन्तु गृहस्थ के ्वारे 
अधिक रुकते से, सुख-दु:ख में सामी होना पड़ता है । कह 
हि किसी से सेवा न लेना+- द । 


ज्ञान निष्ठ की समीपता-- 
5 देहामिमान त्याग--देह | 
पा को शवव॒त देखना-- । 
2 गंगा तीर में सिद्धी । 
. किसी से सेवा न करावे । यदि करावे तो उससे उद्धार होने 
.._ की युक्ती करे। साधक को किसी ज्ञाननिष्ठ के समीप रह के पहले 
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जहाँ तक हो सके अपने अंतःकरण को खूब म्दु और निर्मल 
करना चाहिये । द क्‍ 


युवाबस्था में तीर्थाटन खूब करना । क्योंकि तीर्थों पर प्राय: 
सिद्ध विरक्त पुरुषों का समागम होता है। उससे अनायास तत्व. 
वस्तु की ग्राप्ती हो जाती है । 

देहाभिमान त्याग करना, क्योंकि देहासिमान ही जीव 
के बन्धन का हेतु है ओर बनाता भी न चाहिये क्योंकि बनने में 
दुःख है | 

एक इंश्वर का भरोसा रखना अन्य का नहीं इश्वर के सगुश 
रूप का ध्यान करना; बिना सगुश के निग ण॒ भी नहीं मिलता | 

जिस ईश्वर ने गभ में रज्ञा की और सवत्र सबकाल रक्ता 
करता है ऐसे दयालु प्रभू को भुलाने से हम कृतन्न कहावेंगे। 

ईश्वर में अनन्य भक्ती रखनी चाहिये और अखरण्ड भजन 
करना और सच्ची सित्रता करना तथा प्रेम करना चाहिये। 

शरीर को मुर्द की तरह देखना। जो सिद्धी होगी सो इस माते.- 
श्वरी सागीरथी के तीर पर होगी इससे माता की समीपता न 
छूटने पावे, नित्य प्रति शास्त्र रूप दर्पण से अपने अंतःकरण का 
मिलान करते रहो अवग॒रणों को त्यागो गुणों की बृद्धी करो। 


हितकारक बचन ग्राह्म 
हैं; निंदा त्याग; षट को -. 
ब्रह्म विद्या की अ्रप्राती; 
द्रव्य संग्रह निषेध ; 
नाम की उन्नति निषेध | 
महात्मा पुरुषों के हित्तकारक वचन ग्रहण करना | अन्य जहाँ 
के तहाँ छोड़ देना । द 
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किसी महात्मा के व्यवहार की ओर दृष्टि नहीं देना किन्तु 
उन्तके उपदेश ग्रहण करना । यदि उनके व्यवहार पर लक्ष्य दोगे 
तो उनका उपदेश व्यथ हो जायगा | 

तब जानो कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है जब दूसरे की . 
निंदा सुनते ही चित्त में ग्लानि उत्पन्न हो | किसी की निदा न करे 
ओर, न सुने । द 

किसी गृहस्थ के घर में बैठ के मिक्षा न करे क्योंकि वहाँ बुरे 
संस्कार पड़ जाते है । 

हाट-बाट-घाट के समीप साधू को कदापि न रहना चाहिये 
रोगी-शोकी-भोगी-गप्पी-जप्पी-सप्पी इंच पट को ब्रह्म विद्या नहीं 
आती। अतः इन्हें व्याग दे-किसी का दीन न बने-पदार्थों की 
इच्छा से गृहस्थों की चापलूसी न करे | 


बीतराग पुरुषों का संग करें-एकान्त सेवन, शास्त्र विचार 
करे । गुशम्राही बने-मस्त रहे | शोक सोह को पास न आने द्‌ । 
विशोकावस्था में मग्त रहे-रागढ प को समूल नष्ट करें। सदा 
निर्भय रहे । हे 

साधू को बेगज-बेफजं-बेसर्ज रहना चाहिये। सुख दुख दोनों 
म॑ प्रसन्न रहता । कष्ट आने पर घैये रखना क्योंकि अंत समय 
अत्यंत कष्ट होता है और प्राणांत समय कोई न कोई निमित्ति 
अवश्य होगा | इसलिये दुख में सावधान रहना | हव्य संग्रह न 
करे। अपने नाम से प्रंथ न बनावे । द 


गुणों का फल, वेराग्य उपदेश--- 

रजो गुश तमो गुण का त्याग करे | सतो गुण की बृद्धी करे 
क्योंकि तमो गुश के त्याग से मन की कठोरता दूर होती है और 
रजोगुण के त्याग से मन की चंचलता दूर होती है वथा सतोगुणश 
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से मन सूक्ष्म होता है। इससे इसी को अहश॒ करे दैवी सम्पत्ति ! 
का प्रहण और आसुरी संपत्ती का त्याग करे | ः 


विद्या सतां मान मदाद नाशंक, 
केषांचि देतन्मदमान कारण | 
स्थान विविक्त यमिनां विमुक्तये 
कामातुराणामति काम कारणम्‌। 


सख लेना चाहो तो चौपारों का रहना छोड़ो। एकांत सेवन 
का अभ्यास डालो तथा उदासीन रहो। पूरा सुख लेना चाहो तो एक 
महात्मा की बात दूसरे से न कहो। छोटे लड़कों से अलग रहा 
करो, इनसे प्रेम करने से पुरुष पतित हो जाता है। अच्छा-भोजन 


अच्छा कपड़ा पहनने के लिये साधू हुये तो कुछ तारीफ नहीं | 


ये पदार्थ तो घर में भी मिल सकते थे; जिसके लिये साधू हुये 


उसका ख्याल रखना चाहिये | संसार-सागर से पार होने के लिये 


साधू हुये न कि पदार्थों के लिये । 


कुटी बाँध के कभी न रहे, एक जगह कुछ काल रहे । वहाँ से 
चित्त डचटा दूसरी जगह आसन बदल दिया। ऐसे ही आसन 
बदलता रहे ओर देहात में रहे। 


इन्द्रियों को एक ओर से सोड़े और दूसरी ओर जोड़े अर्थात 
इन्द्रियों को विषयों से हटावे और ईश्वर की ओर जोड़े । 


जो युक्ति युक्त हित की बात बालक भी कहे तो उसे मान ले 
अन्य की ग्रहण न करे | 


कक 


.. किसी एक के खूँटे मेंन बँधना चाहिये जन समुदाय से 
अलग रहे | 
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शास्त्र से मित्रता--मारत 
खण्ड जन्म का कत्तेव्य- 
इंश्वराधन विष्णु सहस्त 
नाम पाठ; गुप्त रीति से 
अपना कास करना | 

शास्त्र ही अपना परम मित्र है। उसमें परम श्रद्धा रक्खे तथा 
हरहाई गो का स्वभाव रखना-जैसे हरहाई गौ चार खेतों से 
अपना पेट भर लेती है तेसे तुम भी अनेक संतो के उपदेश से 
अपनी पूर्ती कर लो । 

जिस-जिस स्थान में अपने गरु के साथ जाते थे उन-उन 
स्थानों में जाना छोड़ दो । जहाँ जाबोगे दो रोटी मिलेंगी फिर 
क्यों किसी से प्रीति जोड़े । विराग शून्य पुरुष चारों वेदों का 
वक्ता भी हो तो भी कुछ नहीं । इस भारत खण्ड की भूमि में 
मनुष्य शरीर पाकर इसे सफल्न करना चाहिये जिसकी देवता भी 
इच्छा करते हैं | प्रथम तो मनुष्य शरीर मिलना कठिन, फिर 
सबसे उत्तम ब्राह्मण शरीर और भी दुलभ ऐसे उत्तम शरीर को 
पाकर मोक्ष संपादन करना चाहिये | 

प्रातःकाल उठ के प्रथम इंश्वर का आराधन करे, पश्चात्‌ 
सस्‍्नानादि से निवृत्त हो के पाठ करें, तदनंतर भिक्षा करे फिर 
किंचित विश्वम करके शास्त्र चिन्तन करे फिर सायंकाल की क्रिया 
से निवृत्ते हो के निद्रा आने पर्यन्त भजन करें । 

विष्णु सहसत्र नाम कंठस्थ कर लो; उसका त्रिकाल पाठ करो 
ओर शंकरभाष्यानुसार भाषानुवाद याद कर लो | 

. गप्त रीति से अपना सब काम किया करो जिससे किसी को 

प्रगट न हो | प्रगट होने से आनन्द जाता रहता है और पुण्य भी 


बंट जाता है जब तक अपने काय से निबृत्त न हो तब तक चलने 


का संकल्प न करे। अपने आप मन बंध जायगा | 


पा चक उन्नत “५5 पा 








मन को खाल्ली नहीं रखना 
“+श्हस्थ के घन से 
यात्रादि निषेद; संसार से 
पार होने को मंत्र रूप 
नौका-अथ जान के मंत्र 
जपना | 


इस मन को कभी खाली न रहने दे । इसे छुट्टी न दे । किसी 
काये में लगाये रहे । यही भूत तो नचाये फिरता है । 

विरक्त को गृहस्थों से धन ले के दान पुण्य तीथ्थ यात्रादि 
कोई काय नहीं करना चाहिये। क्योंकि विरक्त को सिवाय कष्ट 
के और कोई लाभ नहीं । क्योंकि “जिसका चुन्न उसका पुश्य”- 
केवल “कोयले की दलाली में हाथ काले ।” 

जैसे नौका से समुद्र पार होते हैं, ऐसे संसार समुद्र से पार 
होने को किसी मंत्र को जो अपने को प्रिय हो नौका बना लो | 
उसका & कोट, £ लक्ष, £ सहस्र संख्या जप करना | इतना जप 
करके अपने अंत:करण की दशा देखनी चाहिये | 

कोई भी मंत्र हो बिना अथ जाने जप करने से फलदायक 
नहीं होता । इससे मंत्र का अथ तथा ध्यान । जान के ही जप 
करना | क्‍ 


भिन्ना से निर्वाह, सेवा 
किसी से न कराना- 
पुजक्कड़ों से दूर रहना। 

भिज्षा से शरीर का निर्वाह करना; परन्तु भिज्षा सें भी ये 
नियम रखना कि भिक्षा मांग के लाए उस समय यदि कोई 
अतिथि आ जाय तो भिज्षा में से आधा अतिथि को दे देना; 
या समप्न दे देता और आप उस दिन उपवास करना । अपनी 











5 ही ० ह 5) न्‍ है ख् है कर 
कर की कम कलम तक 0 2 2 7 5 आय 0 76023 कह 7 


( ८ ) 


सेवा किसी से न कराना। अपना शारीरिक काय अपने आप 
करना । अच्छे वस्त्र रखने से लोग कष्ट भी देते है और वस्त्र मी 
हर लेते हैं । इससे साधू ऐसा वस्त्र रक्खे कि जो अपना काम तो 
पूरा दे और चाहे जहाँ छोड़ दे, कोई भी न छुवे । 

कुछ समय पाठ में, कुछ विचार में ओर कुछ इश्वर चिन्तन 
में तथा गुणा-गुण के विचार सें बिताना | कुछ समय कंथा सुनने 
में, कुछ समय लिखने में, कुछ शरीर यात्रा में ऐसे सब समय 
बिताना | परन्तु समय व्यथ नहीं खोना किन्तु शुभ विचार तथा 
शुभ कार्यमें ही व्यतीत करना चाहिये | 

पुजक्कड़ों से सदा दूर रहना। किसी की प्रारब्ध में क्यों 
शामिल होना | अपने पुरुषाथ से अपने शरीर का निर्वाह 
करना । 


'मभिन्षा अपने आसन पर 


करना-विचार तत्काल फक्ष 
दायक है; एक ही ग्रन्थ 
को बार-बार विचारना- 
शास्त्र आशा पात्वन; द्वेष 
निषेध । 

साधू ऐसा सामान कभी न रकखे जिसकी चिन्ता करनी पड़े । 
भिक्षा से अपना निर्वाह करे। भिक्षा बिना और किसी पदाथ की 
याचना कभी न करे। क्योंकि पदार्थों की याचना ही पुरुष को 
दीन बनाती है । भिन्षा ग्राम से ले के अपने आसन पर एकांत में 
पाना चाहिये । जप तो कालान्तर में फल देता हे ओर विचार 
तत्काल फल देता है। इससे शास्त्र का खूब विचार करना। 
' एक ग्रन्थ को इष्ट कर लो | उसी का बारम्बार विचार 
करो । उसी से सब कुछ होगा। बहुत ग्रन्थ देखने से लाभ नहीं । 


दा ह 


| 


जैसे “एके साधे सब सघे, सब साथे सब जाय” बीत राग पुरुषों 


का संग करना | सज्जन वो है जो हिंत के वचन सुनावे, जिनको 
सुन के चित्त शाँति हो । 


पंथ को बहुत धीरे-धीरे विचार के साथ पढ़ना । जब कोई 
पंक्ति अपने चित्त को आनन्द दायक जान पड़े तब पुस्तक से 
दष्ट हटा के उस पंक्ति का बारंबार विचार करना: यह नहीं कि 
आंधी की न्‍याई अंधाधुन्ध पढ़ते ही चले गये, कुछ विचार 
किया न किया । 


प्रन्थ को आरम्स करके ये विचार नहीं करना कि जल्दी 
समाप्त हो; किन्तु शनेः-शने: ग्रन्थ को विचारना ओर धारण सी 
करना | अर्थ का खूब विचार करना तथा भगवन्नामों का भी 
खूब अथ विचारना । 


जहाँ तक हो सके अपनी सामथ्य भर शास्त्र की आज्ञा पालन 
करना | 


एक स्थान पर चाहे जितने दिन पड़े रहे किसी को न अखरे | 
उसकी युक्ति ये है कि किसी से सेवा न करावे । शारीरिक काय 
शा रू बी 
सब अपने आप कर ले | किसी से राग द्व घ न होने पावे ! 


वैराग्य ही से ज्ञान प्राप्त 
होता है--आचाय में 
ईश्वर. बुद्धि - पुरुषाथ 
करना | 

साधुओं से अधिक मेल्ल की रीति न डालो | क्योंकि पहले 
प्रीति पीछे दुखदायी हो जाती है।दहघ भाव किसी से न 
रखना । भीवर से सबको भगवत्‌ रूप जानना । बिना बवेराग्य के 
अनुभव ज्ञान नहीं होता | रागी पुरुष को कहीं अनुभव होता है ? 
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जिसका अंतिम जन्म होता है उसी का चित्त पदार्थों से हटता है । 
नहीं तो थोड़ी सी चीज से जीभ में पानी भर आता है। फिर 
अधिक वस्तु से क्‍या कहना है । एक ही रस रहेगा, दोनों नहीं 
रह सकते। ओर एक ही चमक रहेगी चाहे इसे (शरीर को) 
चमका लो चाहे उसे (परसाथे को )| शरीर की चमक खान- 
पान से और परमार्थ की चमक ज्ञान वैराग्य से । 


जितना समय अधिक होगा उतना ही बोध उच्च होगा।. 


जहाँ सत्कार से भिक्षा मिले वहाँ अधिक नहीं जाना | 
क्योंकि शरीर सुख के लिये ही तो रोग होता है, सो थोड़ा 
अपना कष्ट ही सह ले । बहुत ग्रंथों के देखने में क्या है, काम तो 
धारण शक्ती से पाना है। आचाय में जब तक इंश्वर बुद्धि नहीं 
होती तब तक विद्या तथा अक्य-विद्या फलदायक नहीं होती । 


किसी ऐश्वय वाले को देख के जहाँ मन नीचा पड़ा, मानों 
डूब गया। ये शरीर कोवों और कुत्तों का भोजन है इसे अच्छे 
अच्छे पदार्था से क्या पालना । 


पुरुषाथ करो पुरुषार्थ हीसे इसी जन्म में सब कुछ हो सकता 
है | और पूब जन्‍म के पुरय पुरुषाथ ही से तो बने हैं । 


सुबण के पात्र में भोजन करने से तृप्ति होती है, ओर पत्ते में 
भोजन करने से भी तृप्ति होती है, छुधा निद्वत्ति रूप दृष्ति दोनों 
में समान है । ठृप्ती से प्रयोजन है, कुछ पात्र से प्रयोजन नहीं । 
ऐसे ही अपने बोध के लिये थोड़े महावाक्य ही बहुत हैं । 


किसी से घर छोड़ने को न कहना, जिसे वैराग्य होगा उससे 
आप ही न रहा जायगा | 

पूर्वे ऋषियों के पास सिंह, व्याधादि हिंसक जीव आते थे 

इसका कारण यह था कि उन ऋषियों में अहिंसा त्रत पूर्ण था। 


ख्ुकनाना पु 
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वैसा ही अभी पुरुषाथ करने से हो सकता है यदि अहिंसा धर्म 
यथावत्‌ पालन हो 
अभर्य सवभूतेभ्यो सत्तः स्वाहा 

कर जिसका चित्त उपराम हो उसका तो कहना ही 
क्या हैं, कोई ऐसा हो तो गोरस इच्चुरस दोनों का त्याग अर्थात्‌ 
गोरस, घृत, दुग्धादि अरु इक्चुरस सक्वर गड़ आदि का त्याग | 

भोजन न इतना कम करो कि शरीर निबंल हो और न 
इतन। अधिक करो कि बैठा भी न जाय। रात्री के आदि अंत 
में जागरण करे। मध्य के पहर में शयन करे, अति न्यून दथा 
अति अधिक शयन करने से रोग होता है । अति निन्‍्दा तमो- 
गुण का मुख्य लक्षण है। दिन में सोना वैद्यक से भी निषिद्ध 


हे । 


विचरने में गंगा तीर में 
सुख रहता दे--अ्रहिंसा 
त्रत घारणु करना | 

विचरने वाले को गंगातीर में आराम मिलता है। विचरे 
तो गंगा किनारे कहीं पड़ा रहे । चातुर्मांस कहीं मठ आदि में बिता 
दिया | एक कंथा एक पात्र एक पुस्तक फिर सन आये तो एक 
मील आधा मील चल्ते । अधिक चलने से तो विचार कुछ नहीं 
होता शरीर थक जाता है। छे ऋतु है सो दो-दो मास एक आसन 
पर बिता दिया। इतना ढंढ़ ले जब एक जगह से चित्त उचटा तब 
दूसरी जगह आसन बदल दिया । जब तक अपने काय में विक्षेप 
न हो तब तक तो कहीं पड़ा रहे; जब वित्षेप मालूम हो तब 
वहाँ से चल दे 

सृक्ष्म राग जो भीतर होता है वो पुरुष को दुःख देता है। 


भोजन वस्त्र; दो ही के लिये राग होता है। और तो मेल से कोई 














०, 


काम नहीं, इन दोनों को अपने आधीन कर ले फिर किसी से 
मेल करने का काम ही न रहेगा । 

ये रंग चाहो तो संग किसी के न रहना, हाँ कोई सत्पुरुष 
भिल्ले तो उसका वाक्य जो अपने हित का हों सो धारण कर 
लेना | सदेव साथ उसका भी न करना; क्योंकि अच्छी वाती 
तो कभी-कभी होती है, प्राकृत वार्ता ही अधिक होती है । 


अधिक पत्रा पढ़ने से 
लाभ नहीं किन्तु ज्ञाभ 
मनन से है--चबैय रखना, 
चिन्ता नहीं करना, ईश्वर 
में दृढ़ विश्वास रखना । 
अधिक पन्ना पढ़ने से भी लाभ नहीं। पढ़े थोड़ा गुने 
बहुत तो ठीक होता है; उसी का नाम मनन है । क्‍ 
चिन्ता करना छोड़ दों। यह न समझो कि इतना काम 
हमने कर लिया इतना बाकी है। विष्णु सहख्ननाम का तीन 
बार पाठ किया करो | उसकी तो चिन्ता रक्खो। वो तो झूटने 
न पावे, ओर चिन्ता कभी किसी काम की न करना । 


घबराने की कोई बात नहीं है। लगे रहो इसी शरीर में हमारा 
कार्य सिद्ध होगा | कदाचित ये शरीर छूट गया तो दूसरे शरीर में 
उठके यही काम फिर करेंगे | परमात्मा के मक्तों की दुर्गंति नहीं 
होती ऐसा दृढ़ विश्वास रखो । 


. इश्वर को एकदेशी साथ के कभी आराधन मत करो। 
किन्तु सबदेशी परिपूर्ण सच्चिदानन्द सान के आराधन करो । 
जिसकी सत्ता से प्राशिमात्र चेष्टा कर रहे हैं, जिसकी सन्त 
से वायु चलता है, नक्षत्र चमक रहे हैं, सूये जगत्‌ को प्रकाश 
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करते है और जिसकी सत्ता से ये सब शरीर रूपी पुतलियाँ 
बोर व्‌ | 

नाच रही है उस भगवान को अपना आदत्मा सान के आराधन 

करो | 


श्रीकृष्ण को अपना गुरू 
मान के गीता का विचार 
करना -प्रेम पूर्वक मगवद- 
आराधन, आश्रमामिमान 
राहित सदा जगत में 
ब्रह्ममाव रखना | 


भगवान को ही अपना गुरु मानो जो कुछ भूलो उन्हीं से 
पूछो भगवान ने अपना तेज गीता में स्थापन किया है इससे 
भसगवद्‌ वाक्यों को खूब विचार करो । पढ़ते समय यह न सममों 
कि भगवान अजुन को कह रहे हैं । किन्तु अजुन अपने को ही 
जानो ओर ये रूमको कि उपदेश श्रीकृष्ण भगवान हम ही को 
कर रहे हैं। उसको घारण करो । भगवदू-आज्ञा पालन का उद्योग 
करों । 

जब शाख्र की कोई बात समम में आती है तब कैसा आनन्द 
होता है। भगवान सदा भक्तों की रक्षा करते हैं | 

प्रेम पूवक भगवान का स्मरण करो देखो कैसा सुख मिलता 
हे | भगवान के नामों का आराधन किया करो | 

अपने को किसी आश्रम का अभिमानी न मानो, किन्तु बोध 
रूप जानो । अपने स्वरूप में सदा मग्न रहो | ्ि 

बह्म वाहन संसारी मुक्तोहमिति भावयेत्‌ । द 

अशकनुवन्‌ भावयुतं वाक्य मेतत्सदाभ्यसेत्‌ ॥। 

इसी का अभ्यास करते रहो | 
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सब सन्‍्तों के वाक्य टांक लिये, उसी की गुदड़ी ओढ़ी ये 
गदड़ी आनन्ददायक है । 


भगवद्वाक्यों का आश्रय ले, जो दोनों लोकों में सखदाई 
है। चित्त को प्रसन्नता पूर्वक इस लोक में स्व देने वाले है और 
शांति द्वारा सोज्ष देने वाल्ले है । 


यदि एक का होना चाहो तो परमात्मा जो सुख रूप है तथा 
सत्‌ रूप है. तथा परिपूर्ण सच्चिदानन्द हैं उसी एक के हो के 
रहो अथवा उनके भक्त भी जो कि परमात्मा रूप है उससे प्रेम 
रकक्‍्खो, क्योंकि त्द्मवेत्ता ब्रह्मरूप होता है । 


जब कोई अयोग्य बात 
कहने पर बुरा न मालूम 
हो तन जानो मन ठीक 
हैं-शरीर को उुच्छ 
जानो, मन शुद्धि से 
ज्ञान प्राप्ति, मन में सदा 
ईश्वर-स्मरण । 


तब जानो कि अब हमारा मन ठीक है जब कोई अनचित 
बात सी कहे और उसको सुनके बुरा न मालूम हो। यावत 
ऐसा न हो तावत्‌ मन को अन्यत्र लगा दे। उन बातों फो सुने 
ही नहीं तुम अपने मन का संन्यास रक्खो शरीर को प्रारब्ध 
पर छोड़ दो जसा भोग होगा वेसा अवश्य ग्राप्त होगा | 


शरीर को बिलकुल्ल तुच्छ जाने और समझे कि कुछ है ही 


. नहीं, तब भोगों से रुचि हटती है, मृत्यु का सदा भय मानता 


रहे । 
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कोन आया कोन नहीं आया ये जो भीतर सूक्ष्म कल्पना है. 
यही विस्दृत हो जाती है । यही दुःखदायी होती है । ये कल्पना हीं 
न उठे कल्याणार्थी पुरुष का यही कतव्य है। 

भगवदूरूप जान के प्रीति ती सब ही के साथ रखनी चाहिये। 
फक्कड़ों को क्‍या जहाँ पड़े तहाँ पड़े हैं। समय ही तो व्यतीत 
करना है । 

अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति होती हैं और अंतः:करण 
की शुद्धि भगवद्आराधन से होती है। प्रेम दो ही हैं एक आत्मा 
का एक अनात्मा का चाहे आत्मा में प्रेम करो चाहे अनात्सा 
में | प्रेम तो एक ही में होगा | 

जब मन बुरे संकल्प करे तब उसे यों सममावे कि हे मन 
तुझे घिकक्‍्कार है जो तू विषयों का स्मरण करता है और ईश्वर 
को भूलता है | तुझे नरकों का स्मरण नहीं है ! तू ईश्वर को 
. भूलेंगा तो तेरे लिये वही कूकर शूकर की योनि फिर तैयार हे । 

नर्में किसी की भी याद न आवबे जब याद आबे तब 

भगवान की ही। तब जानो हमारा मन ठीक है। जेसे वायु 
चलता है तब सुगन्ध दुगन्धि दोनों पर पड़ता हे परन्तु स्पश 
किसी से नहीं करता तैसे ही संसार में विचरे और किसी के गण 
दोष स्पशे न करे। 


ग्रेथों को दूसरों के सुनाने के 
अर्थ नहीं पढ़ना--्रेष्ठों 
का शास्त्रोक्त आचरण 
ग्रहण करना; कापंण्य 
दोषो पहत: इस श्लोक का 
निरंतर जप | 


गीतादि ग्रंथों को इस निर्मित्त कंठ न करना कि किसी को 






















४, 
५५ 
+ 


( १६ 2 


(5. ६५७. 


सुनावेंगे । यदि इसी निमित्त कंठ किया तो व्यथ है। किन्तु 
अपने कल्याणाथ मननोपयोगी जान के कंठ करना । 


परमात्मा ही शाश्वत ब्रह्म हैं। सगण रूप और निर्गश 


रूप भी वहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों का शाब्रोक्त आचरण ग्रहण 


करना ओर शाद््र विरुद्ध आचरण कदापि नहीं प्रहण करना 
चाहिए । 

किसी बाग में फल हुये वृक्ष है, उनमें से कुछ फलों को तुम 
जानते हो | उनकी खा के अपनी ज्षुधा निवृत्ति कर लो। छ्लुधा 
की निव्नति से प्रयोजन है सव फल जानने से प्रयोजन नहीं | तेसे 
ही शास्त्र में जिन वाक्यों को तुम जानते हो उन्हीं से अपनी दुृष्ि 
कर जो | सव कुछ शास्त्र जानने से प्रयोजन नहीं । साधू को निन्‍दा 
स्तुति दोनों में सम रहना। जेसे बालक पर छू ले तो प्रसन्न 
नहीं होना ओर दाढ़ी पकड़ ले तो अप्रसन्न नहीं होना । 


लुटिया रखने से क्‍या वि्रिक्तता घट सकती है? और 


00 


हडिया रखने से क्या विरक्तता बढ़ सकती है ? दोनों में हष विपाद 
से रहित होना । 


कापेण्यदोषोपहत: स्वभाव: प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः । 
यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रहि तन्‍्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्‌ | 
नहिमपश्यामि. ममापनुग्यायच्छोकमुच्छोषण  मिद्रियाणां ॥ 
अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌॥ 


इन मसनन्‍्त्रों को बारम्बार प्रेम पूबक उच्चारण करो फिर 
देखो श्री ऋष्ण भगवान श्याम सन्दर सनोहर मूर्ति धारण किये 
सामने द्शन दिया करेंगे भगवान प्रेम के कारण ही तो अवतार 
धारण करते हैं । 





( १७ ) 
पर ब्रह्म परंधाम! ये 
- पारमा्थिक रूप हैं; गंगा 
तीर में प्रेम से भजन 
करना | 
परं ब्रह्म परंधाम पवित्र परम सवान , 
पुरुष शाश्वतं॑ दिव्य-मादि देवम्‌ ज॑ंबिभुम्‌ । 
ये भगवान का पारसार्थिक रूप है। 
यदादित्य गतंतेजो जगद्भासयतेडखिलं, 
यत्च द्रमसि यच्चाग्नों तत्तेजो विद्धिमामकम्‌ । 
ये भी भगवान का पारमार्थिक रूप है । 
गीता में कया कहीं भी ये कहा है कि किसी से द्वेष करो ! 
देखो परम गुरू क्या कहते हैं “यो मां पश्यन्ति सबंत्र सबचमपि 
पश्यति, तस्याहं न प्रशश्रासि”? सच में न प्रशश्रति यही भगवान 
का पारमाथिक रूप है ओर दूसरा लीलाविग्रहरूप है । 
विष्णु सहस्त्रनाम में सब नाम श्रीकृष्ण ही के हैं । अपने को 
अजन मानो अरु ये समझो कि ये उपदेश श्रीकृष्ण हम ही को 
कर रहे हैं। उसे धारण करो केवल पाठ से काम नहीं चलेगा उन 
बचनों के अथ को हृदय में धारण करो । प्रेमपूवंक इसी भगवद्‌ 
गीता को विचारों | सब कुछ इसी में मिलेगा । 
श्री गंगा जी के तीर में कूदते-फाँदते श्री ऋष्ण भगवान के 
गणानुवाद गाते प्रमपूवक अश्रधारा बहती हों जिन आश्रवों से 
घुलकर अंतःकरण निर्मेल हो । श्री ऋूष्ण भगवान के गशणानुवाद 
गाय-गाय सग्न हो तब देखो फिर श्याम मुन्दर मूर्ति आगे 
खड़ी है । गंगा जी के किनारे जहाँ-तहाँ पड़े रहे। फाटी-फूटी 
कथरी हो 
अब संग किसी का न करना। किसी की पंछ दे बनना । गले 
में पट्टा भी न डालना अथांत्‌ किसी के पीछे-पीछे मत घूमना । किसी 
ब्‌ 
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सत्पुरुष की बात जो ग्रहण करने योग्य हुईं तो प्रहण करली फिर 


अलग हो गये। 


ह शरीर अग्नि जलादि का 
भक््य. है--भिक्षा दृत्ति- 
निष्काम; विष्णु सहस्त्रनाम 
पाठ, द्रव्य त्याग तथा 
उसके अभिमान का 
त्याग: देखा-देखी अपना 
व्यवहार नहीं बिगाड़ना | 


यह शरीर कुत्तों, कौबों, जल या दीमक का भोजन हे 


इसमें भीतर क्या है, विष्ठा मूत्र रक्तादि भरे है। ये ऊपर की कलई 


है इसमें क्या प्रेम करना ? 

समुद्र अरू फेन क्‍या भिन्न-भिन्न हे ? वास्तव में उसी के अंग 
है। तेसे अपने स्वरूप से कोई भिन्न नहीं । अपना अंग ही है | 
फिर राग-ह्ष किससे करे ? किसी से अपना व्यवहार ही 
मिलाया । 

भिज्षा वृत्ति रखने से किसी से मेल ही कया होगा ? जो बात 
जहाँ सुनी वहीं छोड़ दी | यहाँ की वहाँ अरु वहाँ की यहाँ ये नहीं 


'करना । ये बड़ा बुरा स्वभाव है | जब स्वभाव पड़ जाता हे तब 
तो छूटना कठिन हो जाता है। द 


पदार्थों में प्रेम होगा तो भगवान में नहीं होगा ओर भगवान 


में होगा तो पदार्थों में न होगा। भोग दो प्रकार के होते हैं-- एक 


भुज्यमान दूसरा चित्यमान | ये दोनों ही त्यागने योग्य है । विष्णु 
सहस्त्रनाम के पाठ भगवत्रीत्यर्थ करना; किसी कामना से नहीं 
करना । द 
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भीतर से त्याग हो और बाहर से त्याग की दशा हो; किसी 
इन्द्रिय के अभाव करने से क्या प्रयोजन है। उसका नाम तो 
मनोजय है । जैसे किसी को फाँसी का हुक्म हो फिर उसके आगे 
छप्पन प्रकार के भोजन रक्खे जायें तो उसका चित्त भोग में न 
जायगा क्योंकि उसका मन तो फाँसी मय हो रहा है । 

हृव्य लेना त्यागे । ओर त्याग का अभिमान भी त्यागे कि हज्य 
लेना तो हमने त्याग दिया अब कोई विषय हमारा क्‍या करेगा 
अथवा हव्य, विषयों का मूल है सो हमने त्याग ही दिया अब 
विषय ग्राप्ति कैसे होगी। 

किसी की देखा-देखी अपने खान-पान का व्यवहार नहीं 
विगाड़ना; जैसे जैसे मन ग्लानि से त्याग करता जाय वैसा 
करना | 


पदार्थों से ग्रेम होगा तो सगवान से नहीं और मगवान से प्रेम 
होगा तो पदाथों से नहीं होगा | 















दास-बोध 

साधू को खोजना उसी से... है 
परमाथ लाभ होगा; राजा 
से धन प्राति; साधुसंग से 
ईश्वर ग्राप्ती; जो बातें : 
भगवत्‌की प्रिय हों सो 
अपने को भी प्रिय होनी 
चाहिये | क्‍ 

पृथ्वी में बहुत मनुष्य है उनमें सज्जन भी होते हैं परन्तु 
साथू को बिना साथू के कोन पहचान सकता है । इससे ग्रहस्थी 
को छोड़ के फिर साधू की ही खोज करनी चाहिये और घूम-फिर 
के साथू को प्राप्त करना, अनेक साधुओं से मिलना उन्हीं में 
कोई अनुभवी भी मिल जाते हैं; क्योंकि बिना अनुभव के सब 
व्यर्थ है; चाहे व्यवहार हो; चाहे परमाथ । जिसे अनुभव ज्ञान 
है, वही समथ है । जो रातदिन परमार्थ का विचार करता है उसी 
से परलोक का सच्चा स्वार्थ हो सक्ता है । 

जैसे गप्त धन एक प्रकार के विशेष अंजन लगाने से देख 
पड़ता है तैसे ही संव-समागस रूप अंजन लगाने से गुप्त धन रूप 
परमात्मा की प्राप्ती होती है। द 

जैसे राजा के पास रहने से धन सहज में ही प्राप्त होता है 
वैसे ही संतों के पास रहने से परमात्मा मिलता है | परमार्थ के सब 
साधनों में श्रवण सर्वोपरि है । जो श्रवण नहीं करता वह परमाथ 
कैसे पा सकता है। श्रवण बिना पूव का किया हुआ सब व्यथे 
हो जाता है । इससे मन त्गा के श्रवण करके नित्य नियमों का 
पालन कर संसार-सागर से पार होना चाहिये । 

 विरक्तों को चाहिये कि विरक्तों का पता लगा कर साधुओं 

को पहिचाने ओर उन सज्जनों का संग करें । क्‍योंकि अनुभवी 
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संतों का समागस परमेश्वर से मित्रता करने का उपाय है । जो 
बातें भगवान को प्रिय हों उनके अनुसार आचरण करना चाहिये। 
भक्ति-भाव,मजन, अध्यात्म निरूपण, भगवत्कथा, अगवदूशुण, 
कोतेन और ग्रेमी भक्तों का गान ये बातें परमेश्वर को प्रिय 
है,यही बातें हमे भी करनी चाहिये ओर हमें भी यही अच्छी 
लगनी चाहिये | एकांत वास भी उत्तम हे। इससे स्वस्थ 
चित्त से उसके भगवत्सम्बन्धी चर्चा करनी चाहिये। इससे 
हमारा ओर भगवान का सन मिल जायगा तब दोनों की 
मित्रता सहज में हो जायगी। परमात्मा से मेत्री प्राप्त करने 
में अपने सुखों को पहले तिलांजलि दे देनी चाहिये। जो 
संसार में सुख मानते हें वे मूर्ख हैं । क्‍योंकि संसार दुख के 
समान कोई दुःख नहीं | 


हक] 


अनन्य भाव से शरीर 
प्राण मन अपंण करना; 
उपासना एक बड़ा आश्रय 
है; उपासना बिना 
किंचित्काय सिद्धि नहीं हो 
सकती, भक्ति उपासना का 
प्राण है; और योग 
उपासना का शरीर है; 
प्रीति तीन प्रकार को 
होती है। 
अनन्य भाव से जीव, ग्राणु तथा शरीर तक उसे अपंणश कर 
देना चाहिये | उपासना एक बड़ा भारी आश्रय है | उपासना बिना 
काम नहीं चल सकता। चाहे जितना उपाय किया जाय परन्तु 
सफलता नहीं होती । जिसे समथे का आश्रय नहीं होता उसे 
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कोई भी अपने आधीन कर सकता है | इससे उठते-बैठते सदा 
भजन करना। भजन के साधन रूप अभ्यास से परमात्मा की 
प्राप्ति होती है । दास कहता है ये विश्वास रखना | 

भक्ति उपासना का प्राण और योग उपासना का शरीर है। 
चित्त में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने से भक्त भगवान 
की समीपता लाभ करता है। उसे भक्ति कहते हैं। शारीरिक 
तथा मानसिक क्रियानुष्ठान से चित्त शाँत हो के आत्म स्वरूप 
ज्ञान आप्त होता हे उसे योग कहते है| इससे उपासना की उन्नति 
और पूणता ग्राह्मथ प्राण रूपी भक्ति और शरीर रूप योग की 
आवश्यकता हैं । जैसे शरीर में प्राण शक्ति के बिना शरीर का 
जीना बढ़ना, असंभव है; बैसे ही उपासना के साथ भक्ति न रहने 
से साधक की उपासना मार्ग में स्थिति अरु उन्नति नहीं हो सकती । 
प्रीति तीन प्रकार की होती हे--स्नेह, प्रेम और श्रद्धा--उसमें 
स्नेह, स्त्री पुत्रादि में,प्रेम बराबर वालों में और श्रद्धा गुरु तथा 
माता पिता में | परन्तु तीनों प्रकार की प्रीति लौकिक होने से 
च्णभंगुर है और वही प्रीति संसार से उठके आनन्दसय भगवान 
में लगती है वब अलौकिक कहाती है । 
भक्ति तीन प्रकार की होती 
है वैधी, रागात्मिका और 
प्रा: रजोगुणु निवृत्ती बिना 
विषय वासना नहीं छूटती; 
सत्यगुण से भक्ती-ज्ञान 
प्राप्त होता है; ज्ञान होने 
पर भी उपासना का त्याग 
नहीं करना; सशुण भजन 
छोड़ने से हानि _ 


भक्ति तीन प्रकार की होती है, बैधी, रागात्मिका, परा | बैधी 


! 
ह 
। 
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में अचन बन्दन, कीतेनादि विधि से भगवद्भक्ति करना; इससे 
भगवान में प्रेम का अभ्यास होता है | रागात्समिका में भगवान के 
साथ प्रेम बढ़ता है| जैसे विषयी जन विषय में आसक्त हो के 
उसी में «निमग्न होते हैं वेसे संसार से प्रेम हटा कर भगवान में 
प्रेम करना उसी प्रेस को तेल घारा वत्‌ निरन्तर अविछिन्न रूप 
से करना उसे परा भक्ति कहते है । । 

रजो गुण के दूर किये बिना विषय वासना नहीं छूटती। 
उपाय केवल सगवद्भक्ति ही हे। सतोशगुण का मुख्य लक्षण 
निष्काम हो के परमात्मा का भजन करना । 

सतोगुण से भगवान की मक्ति ओर ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
जो ज्ञाता लोग निरगंणु का ज्ञान हो जाने पर सगुण की ओर से 
ध्यान हटा लेते है वे दोनों ओर से जाते है। उन ज्ञाताओं में 
वस्तुत: न भक्ति ही होती है और न ज्ञान ही होता है। केवल 
अभिमान ही अभिमान बीच में आ जाता है। अतणव जप 
व्यानादि कभी सी न छोड़ना चाहिये । 

जा सगणु सजन छोड़ देता है बह चाहे ज्ञानी हो, तो भ्री उसे 
यश नहीं मिलता | इससे सग॒ णु सजन कदापि न छो ड़ना चाहिये 
ओर नित्य नियम को कभी न छोड़ना चाहिये। सकाम भजन से 
फल मिलता है और निष्काम भजन से भगवान मिलता है। 


भक्ति उपासना का आण और योग उपासना का शरीर है । 


















स्वरूप लक्षण 


जो सब में सार वस्तु है, सत्य हैं, जो नित्य निरन्तर 
बना रहता है बही भगवान्‌ का मुख्य स्वरूप हैं। उसी को 
स्वरूप कहते है । उसका ज्ञान प्राप्त करने के अथे उसमें नाम 
ओर रूप की कल्पना की जाती है । वास्तव में वह स्वरूप नाम 
रूपातीत है । 


जो दृष्टि से देख पड़ता है वह स्वरूप नहीं है | क्योंकि दृष्टि 
पड़ने वाला पदार्थ नश्वर हे श्रति-यद्ृष्ट तन्नष्टं-इससे स्वरूप 
अविनाशी है। अनुभव का अर्थ है अनन्य होना और अनन्य 
नाम जहाँ अन्य नहीं, वही अनन्य जैसे आत्म-निवेदन । 

जो जिसको भजते हैं वो उसी लोक को जाते हैं। निगंण को 
भजने से निग शा होते हैं | 


निग्‌ णु का भजन यह है कि निरगंण में अनन्य हो कर रहना । 
अनन्य होने से अवश्य धन्यता प्राप्त होती है।सरब्ब शुभ पुण्य 


कर्मों का फल यही है, कि परमात्मा कों पहचानना और यह 


विचार करना कि हम कोन हैं। निराकार परमात्मा का अनुभव 
करने से देहामिमान नहीं रहता और यह निश्चय हो जाता है कि 


हम वहीं हैं ( तंयथा यथोपासते ते तदेव भवति-आत्मेतित्‌- 
पगच्छुन्ति ग्राहयंति च ) 


अननन्‍्य भक्त को भगवान स्वयं बुद्धि देता हैँ -“ददामि बुद्धि 


योग त॑ तेन मामुपयांतिते--” जब स्वयं यह विश्वास हो जाय कि 


पापों का खंडन हो गया, जन्म यातना मिट गई, तब जानो कि 
अब भलाई है। जब जानो कि हम परमेश्वर को पहचान लिया 


मर आती बी अमर नाल की कक तप कर ला कि कल 2 पल 
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हम कोन हैं सो भी जान लिया या आत्म-निवेदन हों गया तब 
जानो कि अब ठीक है । 


विश्वास ही परमा्थ का 
मूल कारण है; स्वप्न- 
बंधन तोड़ने के लिये 
दूसरे साधन की आवश्यकता 
नहीं किन्तु जाग्रति ही उसका 
एक उपाय है उसी प्रकार 
जीव को संसार से छूटने के 
लिये विवेक बिना दसरा 
उपाय नहीं । 

जब मालूम हो जाय कि ब्रह्मांड किसने रचा, और किस 
पदाथ का रचा, मुख्य कर्ता कौन है तब जानो कि अब ठीक है । 
इतना जानने में यदि शंका रही तो जानो कि अब तक किया हुआ 
सारा परमाथ व्यथ गया और बिना विश्वास वह पुरुष संशय 
ही से डूबा रहा | ये परमाथ का सम है | इसमें यदि कोई असत्य 
कहता हो तो वह अधम है। इतना न जानने से परमात्मा का 
ज्ञान यथार्थ नहीं होता । इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। स्वप्न 
बंधन तोड़ने के अथ दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं केबल 
जाम्मति ही एक उपाय है; बसे ही जीव जो संकल्प से बँधा हुआ 
है उससे छूटने का उपाय विवेक के बिना अन्य नहीं, क्योंकि 
विवेक के बिना जो अन्य उपाय किये जायेंगे सो सब व्यथ होंगे.। 
विवेक से देखने पर तो सब प्राणी जीब स्वयं आत्मा ही है । 


| 
धरा: 4-प: + ६२५७ ५०अकना पा। नकद ब्रबका हक, 
2 नि 





एकान्त सेवन 


एकान्त में विवेक उत्पन्न 
होता हें--अपने अवशगुण 
ही गुण रूप मालूम होना 
ही मुख्य अवशुण हे, ' 
निरथंक विषयों का त्याग हे 
ओर आवश्यक पदा्थ का । 
ग्रहण इसी का नाम 

मुख्य त्याग है, विवेक 

युक्त वेराग्य ही मुख्य 

वैराग्य है; प्रवृत्ति अधोसुख 

चलती है और निदृत्ति 

ऊध्य मुख चलती है, 

अच्छे अच्छे उपदेशों को 

पढ़ना अरु बारतरार मनन 

करना । 





एकान्त में विवेक उत्पन्न होता है और यत्न करने का उपाय 
मिलता है | एकांत में विचारशक्ति तथा तकशक्ति सारे त्रह्मांड.., 
में प्रसारित होती है। एकांत में विस्मृत कार्य तथा विषय स्मरण | 
आता है । एकान्त में बैठ के अंतरात्मा के साथ कुछ न कुछ विचार. 
करना चाहिये | जिसे एकांत प्रिय लगा उसका काये सबसे पहले... 
सिद्ध हो जाता हे-बिना एकान्त के, महत्व नहीं मिलन सकता। 
अपने अवगरण ही गण रूप मालूम होना सब अवगरणों में श्रेष्ठ 
अवगुण है । इससे सदैव अपने अवगण देखना और दूसरे के... 
गश देखना यही कल्याणकारी हे। 
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निरथक विषयों का त्याग करके आवश्यक पदार्थों का ही 
प्रहण करना विषय त्याग का मुख्य लक्षण हे | 

वास्तव मे विवेकयुक्त वेराग्य ही पक्का वेराग्य हे केवल 
वेराग्य या केवल शब्द ज्ञान से काम नहीं चलता | अत: विवेक 
वराग्य दोनों होना महासाग्य है । प्रवृत्ति अधो मुख चलती है। 

ओर निशृत्ति ऊध्वे मुख चलती है । निवृत्ति से सुख होता है । 

.... किन-किन लोगों को राजी रक्खा और किनकिन का मान 
भंग किया, इसकी क्षण-क्षण पर परीक्षा अरु ख्याल रखते रहना 
चाहिये | 

प्रथम तो निस्प्रह:ता रखना नहीं, यदि रखी तो छोड़ना नहीं 
और यदि छोड़ी तो पहचान वालों में घूमना नहीं 

अच्छे अच्छे उपदेशों को बार बार पढ़ना और उसका मनन 
करना और उसके अनुसार नित्य यत्न करना । तब बही स्वभाव 
बन जायगा फिर इससे अवश्य लाभ होगा । केवल एक बार पढने 
से कोई उपदेश शाँतिदायी नहीं हो सकता जब तक कि वह 
व्यवहार में न लाया जाय । 
ऋषि प्रणीत सनातन धर्म 
के एक-एक अंग में मुक्ति 
देने की शक्ति है; विधिवत 
दान न करने से अहंकार 
ओर विधिवत्‌ तप न करने 
से क्रोध, अ्विधियुक्त 
कर्म करने से अभिमान 
उत्पन्न होता है, श्रवण से 
मन, मनन से वाणी, 
निदिध्यासन से कर्म 
सुधरता है । 














( रेप ) 


ये सत्य है कि ऋषि प्रणीत सनातन घमे के प्रत्येक अंग में एक 
ऐसी शक्ति भरी है कि किसी अंग का साधन पूरश रीत्याशुसार 
करने से साधक को मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे अग्नि के एक-एक 
कश में सब जगत को दग्ध करने की शक्ति भरी है | परन्तु यह 
शक्ति यथावद्रप से प्रयोग न होके तमोगण की ओर लग जाय तो 
शक्ति के अयोग्य व्यवहार होने से हानि कारक होती है। बेसे 
विधिवत्‌ धर्माचरणश न करने से साधक में उन्‍्माद रूप निदृष्ट 
वृक्ति उत्पन्न होती है । 
विधिवत दान न करने से अहंकार उत्पन्न होता है । विधिवत 
तप न करने से क्रोध को उत्पत्ति होती है । विधिवत्‌कर्म न करने से 
अमिमान उत्पन्न होता है । ऐसे ही सब काम विधिवत्‌ न करने से 
विपरीत फल देते हैं। श्रवण से मन सुधरता है। मनन से वाणी 
धरती है। विदिध्यासन से कम सधरता है । इससे इन तीनों का 


अभ्यास करना चाहिये । 


+ + अर आधााद्ापा: जकतामत, * -  तकांशधाक पा च+ 


अपने अवगुण ही गुण रूप मालूम होना ही मुख्य अवगुण है । 





वेराग्य से आनंद 


हम बड़े-बड़े कष्ट का सामना करते हैं। दुगम स्थानों में भी 
प्रवेश करते हैं; परन्तु मन का उत्साह संग नहीं होता | किसकी 
खोज में ? आनन्द की। 

इस लोक वा परलोक का काये बड़े परिश्रम तथा उत्साह से 
करते हैं कि आनन्द मिलेगा | परन्तु आनन्द तभी मिलता है 
जव इच्छा की निवृत्ति होती है। जैसे मिठाई की इच्छा है और 
सिठाई मिल गई। उससे आनन्द मिल्ला जब कि मिठाई की 
इच्छा निवृत्त हुईं, थोड़ी देर को इच्छा न रही संतोष हुआ | 
तब यही संतोष और इच्छा की निबृत्ति आनन्द का कारण हुआ । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि हमें भोग वा संसार में भी आनन्द उसी 
क्षण मिलता हैं जब हृदय से इच्छा की निवृत्ति होती है। मन 
भोग की ओर से फिर आता है | हृदय में संतोष उत्पन्न होता है । 
अतः विचार करने से सुख और आनन्द का वास्तविक कारण 
वैराग्य और संतोष है । 

जिसे विषयों से वेराग्य तथा संतोष नहीं, वही दुःखी ओर 
दीन है । उसी मनुष्य की आत्मा जीवात्मा कहाता है। परन्तु 
जिसका मन संसार से सबंथा निवत है ओर हृदय में सच्चा संतोष 
है तथा वैराग्य उत्पन्न हुआ है; उसका आत्मा जीवात्सा नहीं 
किन्तु साज्ञात्‌ परमात्मा सब्चिदानंद सुख स्वरूप है । 


निष्कामकर्मी का मन 
विषयों में लिप्त नहीं 
होता--संतोषी ओर 
ग्रसंतोषी में भेद । 
जो निष्काम कर्म में लगा रहता है उसका मन विषय भोग में 
लिप्त नहीं होता । उसके हृदय में विषय वासना नहीं आती । उसका 
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चित्त एक्राग्म ओर निश्छल रहता है। परन्तु जो शरीर से काम नहीं 
करता और अच्छा-अच्छा भोजन करके बेठा रहता है उसका मन 
सदैव विषय वासनाओं में दोड़ा करता है। कभी भी शांति नहीं 
पाता। बिना विषय वासना दर किये किसी को अपने कतंव्य 
अकतंव्य का ज्ञान नहीं होता । विषय बासना, फलेच्छा, असंतोष, 
तृष्णा , ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को रोगी व निबल बना देती है 
ससे जो रोगी और निबल है उनसे काम की उन्नति की आशा 
करना व्यथ हे द 
संतोष का अथे निष्कर्म्य होना नहीं है, क्‍योंकि जब तक 
शरीर में प्राण हैं तब तक अकर्मण्य होना असंभव है 


संतोषी अरु असंतोषो में भेद इतना ही है कि संतोषी अपने 
कतंव्य कम को वीरता से करता है और असंतोषी रोगी होके 
बेठा रहता है। काम दोनों करते है। एक का काम उत्तम और 
दूसरे का निक्ृष्ट होता है । 

असंतोषी ओर विषयी मनुष्य का काम नहीं के बराबर है 
अतः सन्‍्तोषी बिरतक्त योगी ही सच्चे वीर है अन्य नहीं | अन्य 
कमेण्य होते हुये भी अकमेण्य हैं। इससे सन्‍्तोष और वेराग्य से 
बढ़के दसरा कोई कल्याशाुप्रद और शान्ति दायी भाग नहीं है । 
जो आलस्य ओर निष्कर्मण्यता से विरक्त नहीं होता है उसका 
विषयों से विरक्त होना असम्भव है जो आलस्य पर विजयी नहीं 
वह विषयों पर विजयी केसे हो सकता है। जो विद्या अभ्यास 
नहीं कर सकता वह योगाभ्यास केसे कर सकता है। जो गीदड़ 
को देखकर डरता हे वो सिंह का शिकार केसे करेगा। 
सिंह के शिकार में जैसी कुर्ती, बीरता और चेतन्यता की आदव- 
श्यकता है उसी प्रकार विषय रूप सिंह को जीतने के लिये आवं- 
श्यकता है। किन्तु सिंह पर विजयी होना सहज है। वह थोड़े ही 
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परिश्रम और युक्ति से जीता जा सकता है परन्तु विषयों पर 
विजयी होना बहुत कठिन है । उसको कोई विरला ही जीतता है । 


हम अपने ऊपर दूसरों का 
अधिकार सहन नहीं कर 
सकते फिर इन्द्रियों का 
अधिकार अपने ऊपर क्‍यों 
होने देते है--सुख प्राप्ति 
का दूसरा उपाय परिश्रम 
करना 


हम अपने ऊपर दूसरों का अधिकार सहन नहीं कर सकते 
फिर अपनी इन्द्रियों को क्‍यों अपने ऊपर अधिकार जमाने 
देते है। यही आश्वय है । इन्द्रियों को अपने वश में रखना 
चाहिये । क्योंकि मूख् इन्द्रियों के वश में होकर काम करने से 
स्वयं लज्जित होते हैं | क्राधी तनिक में ही तमक उठते हैं, पीछे 
पछताते है इससे मनोविकारों और इन्द्रियों को अपने वश में 
करना चाहिये। 


सुख की श्राप्ति का दूसरा उपाय परिश्रम हैं। जो अपने 
कार्य को दत्तचित्त होके करता है वो अपने को पवित्र बना के 
स्वयं आनन्द को प्राप्त होता है। 


की चिन्ता वहीं रखना, 


प्रत्येक मनुष्य सबकाल में 
सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रह 
सकता है । 


एक विद्वान का कथन है जहाँ की चीज वहीं रखना बुद्धिमानीं 
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है | जैसे राज्य की चिन्ता राज्य- दरबार में रखना मेंघर आगे 
तोघर की चिन्ता ऐसे ही सब कामों में जानना । 

ग्लेडस्टन यूरोप का मन्त्री बहुत बुद्धिमान था। जब वह 
अपने कार्ये से निवृत होता तब सर्व चिन्ताओं को वहीं छोड़ देता 
ओर अपने घर पर आकर अपने पुस्तकालय में शांतचित्त होकर 
पुस्तकों का विचार करता | उसी का यह कथन है। “शरीर की 
नाइ चित्त भी रोगी हो जाता है” ऐसी अवस्था में उसका दूर 
करना अति आवश्यक है परन्तु बह सहज नहीं । यद्यपि तुच्छ 
दुःखों से बड़ा कष्ट नहीं होता यदि उन्हें बढ़ने से रोका 
जाय |. । ि 

प्रत्येक मनुष्य यदि चाहे तो अपने को सब काल में सनन्‍्तुष्ठ 
ओर प्रसन्न रख सकता है ये काम अपने ही हाथ में हैं दूसरों 
की लाख सहायता से नहीं हो सकता । वे उपाय ये हैं कि जब 
मनुष्य स्वस्थ या खाली होता है उस समय संध्या की छायाबत्‌ 
पुरानी बातें आप से आप स्मरण करके उन्हीं में तल्‍्लीन होके 
तथा बढ़ा के और उसके सम्बन्ध से अन्य संकल्पों को करके 
वृथा दुःख को बढ़ाता है इससे ये दुःख दूर करने के लिये सदैव 
किसी कार्य में मन को लगाये रहना चाहिये यही सबसे बड़ी 
आपत्ति है जिसे आप ही निर्माण करता और दुखी होता हे। 
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आदश जीवन 


पुस्तक पढ़ के उसका 
साधन भी करना चाहिये 
केलव पढ़ने की धुन में नहीं 
लगे रहना, ऐसे व्याख्यान 
देना पुस्तक लिखना 
भी है। 


... उस्तक पढ़ना अच्छा है परन्तु पुस्तक पढ़ने की धुन अच्छी 
नहीं । पुस्तकों के पढ़ने वाले विषयों को जान लेते हैं, उससे 
दूसरों को शिक्षा भी दे सकते हैं, उन पठित लेखों पर अच्छा- 
अच्छा लेख लिख सकते हैं, व्याख्यान दे सकते हैं, परंतु इससे 
स्वयं अपना उद्धार नहीं हो सकता और न सच्चा आनन्द और 
न सच्ची शान्ति ही मिल सकती है । अतः पढ़ने, सुनने और बांत- 
करने से अधिक समय साधन करने में, आचरण करने में 
ओर अपने बुरे स्वभाव के जीतने में लगाना चाहिये 4 
अपने उद्धार का सबसे उत्तम सार्ग यही है। मित्रों की 
गपशप-ससाचार पत्रों का अधिक देखना, उपन्थासों से जी बह- 
लाना तथा भाँग गाँजा अफीम आदि व्यर्थ व्यसनों को छोड़ के 
अपने अमूल्य समय को बचा के योग साधन आत्मचिंतन तथा 
जो उपदेश हम पढ़ते हैं उसके अनुसार चलने में कितनी संफ- 
लता श्राप्त की कितनी बाकी है, बारम्बार ऐसा विचारने में तथा 
मन जब-जब शाल्र सिद्धांत से विरुद्ध चले तब-तब उसे बारम्बार 
चेतन्यता और बलात्कार से रोकने में कुछ दिन अभ्यास करनों 
बे 
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चाहिये। ऐसे करने से थोड़े ही दिनों में सफलता अवश्य होगी 
परन्तु इसमें बड़े घैये ओर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तथापि 
सच्चे साधकों को अति सरल है। पुस्तक लिखने वाला इसी 
उद्देश्य से पुस्तक लिखता है कि लोग इससे अपना जीवन सुधार 
सके, अपने कुत्सित स्वभाव को अभ्यास द्वारा बदल सके अतः 
यदि पुस्तक पढ़ने में एक घंटा लगा तो उसके अनुसार अपना 
स्वभाव बनाने में महीना दो महीना व्ष दो वर्ष लग सकता है 
सो भी उस के साधन में जब नित्य कठिन परिश्रम किया जाय 

न्‍्यथा जन्म भर में मी बुरे स्वभाव नहीं बदल सकते । परन्तु 
संसारी जनों की विचित्र गति है; या तो वे पुस्तक पढ़ते ही नहीं 
याजो पढ़ने लगे तो पुस्तकों के पढ़ने ही में इतना समय लगा 
देंगे कि उन्हें उस पर विचार करने को या उसके अनुसार साधन 
करने को अरू अपना जीवन सुधारने को समय ही नहीं मिलता । 
यही दशा अधिक पुस्तक देखने वालों अरू व्याख्यान दाताओं 
की भी है कि उन्हें अपना स्वभाव सुधारने को समय ही नहीं 
मिलता । ऐसा लिखना-पढ़ना तथा व्याख्यान देना एक प्रकार का 
रोग है । अतः तुम स्वयं सोचो कि इनमें से कोई रोग तुम्हारे 
अंतः करण में जो आ गया हो तो उसे निबृत्त करने का यत्न 
करो । बिना इस रोग की निवृत्ति किए शांति और आनन्द की 
प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती | इससे किसी अच्छी पुस्तक को चुन 
लोओर प्रातःकाल नित्य थोड़ा सा पाठ करो | साथ ही मन में ये 
भी प्रतिज्ञा करो कि आज जहाँ तक हो सकेगा इसी के अनुसार 
चलेंगे । 


मन की अवशता का लक्षण 


जिस कम के करने से मन में पीछे पछतावा हो; और 
परिणाम में शांति भज्ञ हो, जिसमें नाममात्र सुख हो परंतु 


तट ७ ाडयडएणशए: 
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परिणाम में दुःख ही हो; ऐसे काम तभी होते हैं. जब मन बश में 
नहीं होता | ये निरंकुश मन का स्वभाव है | अत: किसी विशेष 
समय पर एकाध घंटे के लिए मन को रोकने को ही योग नहीं 
कहते किन्तु सदैव मन पर ऐसी दृष्टि करे कि स्वतन्त्र काम न 
करने पावे । सब काम विचार के करे यही सर्वोत्तम योग है । इस 
साधन से मनुष्य मन का दास नहीं बन सकता। किन्तु मन ही 
उसका दास बन जाता है। ये बात निश्चित है | जो शान्ति की 
इच्छा करता है वो यही साधन करे | वह मष्नुय घन्य है जो मन 
का स्वासी है मन उसकी आज्ञा पालन करता है। 
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वह मनुष्य धन्य है| जो अपने मन का स्वामी है । 














खेल की महिमा 


संसार को खेल जान के 
हथ विषाद से रहित होना | 

. सचमुच यदि तुम शाँति ओर सुख चाहते हो तो संसार को 
लीला और अपने को उसका प्रदर्शक जानो | इस दृष्टि से दुःख 
भी सुख हो जाता है । अतः वेदान्त की ये आज्ञा है कि सारे 
संसार को लीलामय जानो | तुम उसके दशक बनो तो सारा 
संसार तुम्हारे लिये तमाशा बन जायगा। तब आनंद ही आनंद 
है| प्रसन्नचित से काये को आसक्ति रहित हो के करो और लाभ 
हानि में सम रहो | 


जो कुछ तुम्हे करना हे सो खेल समझ कर करो | कोई काम 
खेल समम के करने में न श्रम ही मालूम होता है ओर न उत्साह 
ही भंग होता है । काम समर के करने में या विवश हो के करने 
में या परतंत्रता से करने में मनुष्य शीघ्र ही थक जाता है । परन्तु 
खेल में स्वतंत्रता से करने में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी 
नहीं थकता । अध्यापक के खड़ा करने पर लड़के एक घंटे में ही 
थक जाते हैं और वे ही खेलतमाशे में आठ-आठ घंटे खड़े देखे 
गये । लोग उत्साह से खेल में कठिन से कठिन परिश्रम 
कर डालते है। रामचन्द्र ने त्रता में जो कठिन काम किया वह 
खेल सम के ही किया | इसी से इनका काय भी काय नहीं 
हलाता किन्तु लीला कहलाती है | जैसे रामलीला ऋष्ण लीला | 

. व्यास जी ने भी कहा है--लोकवतुलीला कैबल्यं--अत: यदि 
. तुमको सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप होना है तो संसार को लीला 
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सात्र समझी इस पर आरूढ़ होने से तुम पुण्य पाप से लिप्त न 
होगे । जब वास्तव में तुम संसार को खेल समझोगे तब तुम्हारे 
हृदय से इंषां द्वेष सान सदादि सबंथा नष्ट हो जाये । तुम्हारा 
हृदय आनन्द से पूर्णा होगा मुख पर प्रसन्नता रहेगी और अंत: 
कारण एक छोटे बच्चे की भांति स्वच्छ हो जायगा | बह खेल 
का महात्म्य है | जुयें का नहीं; जिसमें वाजी लगाई जाय | जिस 
खेल के साथ हानि लाभ मिला हो वह खेल नहीं, किन्तु जुआ 
है। बड़ा दुःख दायी है । उसे विषवत्‌ जान के सर्वंदा परित्याग 
करने योग्य है । द 





भक्ति उपासना का आण और योग उपासना का शरीर है| 












प्रेम का रहस्य 


प्रेम का महात्म्य; मोरा का 
दृष्टान्त | 

प्रम की अद्भुत महिमा है। प्रेम में शीतल करने की शक्ति 
है । और विरोध में जलाने की शक्ति है। एक प्रेमी पुरुष 
किसी गाँव में चला जाय या किसी सभा में चला जाय तो सब 
को शीतल कर दे। वहाँ अमृत की वर्षा होने लगे। जैसे 
प्रहाद को जब हिरण्यकश्यप ने जलती आग में डाल दिया तब 
प्रह्मद ने कहा । 

राम नाम जपतां कुतो भयंसवत्तापशमनेक मेष पश्च- 
तातममगात्र संगमात्यावबकोीपि सलिलापतोधघुना ? । 

मनुष्य जब अपने प्रिय को देखता हैं तब गद्दद होता हैं, 
पानी २ हो जाता है, शीतल हो जाता है। वही मनुष्य जब अपने 
विरोधी को देखता है तो शांति भंग हो जाती है, हृदय में आग 
लग जाती है, सारा खून उबलने लगता है, छंटाक भर खून जल 
जाता है । इसकी परीक्षा हो चुकी है और तुम भी कर सकते हो 
यदि दो मनुष्य पूणु क्रोध से लड़ते हों, उन दोनों के मूह का 
थूक लिया जाय तो उससें विष पाया जायगा। बिल्ली और 
कुत्तों को खिलाने से मर जायेंगे | ऐसे ही दो प्रेमियों का अत्यंत 
प्रेम से मिलाप होने पर दोनों का थूक ले के पागल कुत्तों को 
दिया गया तो वे अच्छे हो गये | 

साधुओं का जूठा फल लोग खाते ह उसका कारश यही है 
कि साधू उसी का नाम है जिसके रोम २ में ईश्वरी भक्ति और 
: प्रेम भरा हो इससे साधू के मुंह में अमृत होता है । 


- कक. 
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अब्धों विधो विधुमुखे फरिनां निवासे, स्वर्ग सुधावसति 
वे विवुधा बदंति। क्षारे क्षय पतिम्नतिगरलं निपात:, कंठे सुधा 
वबसति वे भगवज्जनानाम्‌ | 


विद्वानों का बचन है कि अम्रत का वास समुद्र में, ली मुख 
में, चन्द्रमा में, पाताल में तथा स्वग में हे । परन्तु इन स्थानों 
का अमृत दोषपूण है क्‍योंकि समुद्र में क्ञार, चन्द्रमा में क्षय, खी 
में पतिमर/(, स्व में पतन और पाताल में विष होता है । निर्दोष 


अथांत्‌ शुद्ध अमृत तो भगवतभक्तों के कंठ में रहता है । 


इससे ग्रेसी मनुष्य धन्य हैं। और जिसे प्रेमी मनुष्य के 
<ः अप धन हे 09% 5 पीशियिआ ५ ० 
दशन हुये वह भी धन्य हे | प्रमियों के दशन से हृदय में वही 
० ३ 5 श्‌ः पा 
आनंद होता है जो इश्वर के दशेन से होता है। सच्चा प्रेमी 
साज्षात्‌ भगवान है। उसका जूठा, “अकाल मृत्यु हरणं सर्ब 
६ # हे 
व्याधिविनाशनं ? वाला महा प्रसाद है। परन्तु आज कल के 
नामधारी साधू का जूठा विष तुल्य प्रभाव डालेगा | इससे सच्चे 
प्रेमी का दशन हृदय को शीतल ओर शांति देने वाला है। प्रेमी 
में इतनी शीतलता है कि ग्रेम रक्त के अवगणों को ऐसा बना 
देता है कि उसमें विषभी प्रवेश करे तो पानी हो जाता है। जैसे 
९ कप जि हिल ६ 
मीराबाई को श्रीक्षष्ण प्रेम के कारण उनके ससुर के दिये विष 
का किचित मात्र भी असर नहीं हुआ । 


इससे जिसका किसी के साथ विरोध न हो वह कभी बीमार 
नहीं पड़ सकता। अतः वह पुरुष धन्य है जिसका किसी से 
विरोध न हो ओर जो सदैव अपने प्रियतम के ध्यान में निमग्न 
रहता हो | 


बस 
पे 


सब संसारी ज्ञन जिन वस्तुओं पर मोहित होते हैं वे नाश 
होने वाली हैं । वैसे ही मालुषी प्रेम भी नाशवान और अनित्य 
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किन्तु जिसका सम्बन्ध वाद्य वस्तुवों पर नहीं है उस प्रेम का 
नाम इश्वरी प्रस हैं । 


प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम गुप्त रूप से छिपा हुआ है 
ओर उसका पवित्र और निर्दोष तत्व निव्य और स्थायी है। 
यद्यपि इस इश्वरीय प्रेम के ऊपर बड़े-बड़े अभे्य आवरण है| 
जिससे मनुष्य की पहुँच उस प्रेम कठिनाई से हो सकती हे | ये 
तत्व मनुष्य के हृदय में ही है । इसी का नाम ब्रह्म है। इसी का 
ईश्वर से सम्बन्ध है | यही वास्तविक है और सब काल्पनिक 
है । यही अजर-अमर नित्य ओर स्थायी है; ओर सब अनित्य 
अस्थायी है । 


निरन्तर श्रम करने से तथा ज्ञान ओर अनुभव करने से अरू 
मय होने से मनुष्य उसी समय मोक्ष को प्राप्त होता है और 
अपने स्वाभाविक अनन्त ज्ञान, अनन्त गणु, अनन्त सुख, 
अनन्त वीय को प्राप्त होने पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो सकता 
हैं । उसमें और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं रहता। 
किन्तु साक्षात्‌ परमात्मा रूप हो जाता है। 

इस ईश्वरीय प्रेम प्राप्ति और अनुभव के लिये बड़े उत्साह 

से धैये और विश्वास पूवक उद्योग करना परम आवश्यक है | 
क्योंकि परमात्मा से प्रेम के अनुभव करने के लिये पहले अनेक 

दयस्थ अवगणों को त्याग और अनेक शुभ गुणों का संपादन 
करना पड़ता है । 
क्‍ जैसे मूर्ति बनाने वाला किसी खड़्बड़े पत्थर को देखता 

तब कहता है कि इसके मीतर एक बहुत सुन्दर मूर्ति छिपी हुई है, 
जिसके प्रगट करने को किसी चतुर शिल्प कार की जरूरत हे 
ऐसे ही अत्येक मनुष्य के भीतर इंश्वर की मनोज्ञ ओर अनुपम 


हा चर 


मूत विद्यमान है, परन्तु उसे प्रगट करने के लिये श्रद्धा रूपी हाथ 
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ओर थेये तथा संतोष रूपी छेनी की आवश्यकता है। इससे वह 
मूर्ति विशुद्ध निर्दोष और निःस्वार्थ प्रेम के रूप में श्रगट होती 
ओर उसी रूप में उसका भलीभाँति ज्ञान और अनुभवन्किया 
जा सकता है । 

पतन, पराजय, अवनति तथा स्वाथंपरता की ओर प्रवृत्ति, ये 
मनुष्य की शिक्षा ओर अनुभव के कारण हैं, इन्हीं से मनुष्य को 
ज्ञान की प्राप्ति होती है ओर जिज्ञासु को अपने उद्देश्य की पूत्ति में 
सहायता मिलती है। यदि अपने प्रत्येक घृरित काय को पैरों तल्ले 
दबा दे, तो मनुष्य अपने पापों की एक सीढ़ी बना सकता है । इस 
बात को सममना मुक्ति के मांग में प्रवेश करना है। जो इस वात को 
अच्छी तरह समम लेता है उसकी भूलें और उसके अवशुण उच्च 
सा पर चढ़ने में सीढ़ी का काम देते है। जब तक कि प्रेमी अ्राता, 
भगिनी, पत्नी, पति, मित्रादि के वियोग से मोहित हो रहा है, और 
शोक, निराश, कष्ट नहीं प्रतीत करता तब तक इश्वर की 
ओर कदापि नहीं लगता | इनसे हानि तथा कष्ट होने पर भी 
इश्वर की ओर लगे तो भी लाभदायक है । 

ऐसे ही स्वार्थी अभिमानी दुख शोक उठाकर परास्त होकर ही 
इश्वरानुभव में लग सकता है । जब मनुष्य को मानुषी प्रेम से 

दय में दुख का कांटाचुभता हैं, तभी इश्वरीय प्रम की ओर 


आकर्षित होवा है | तभी वह एक इंश्वर की ही शरण में जाना 


चाहता हैं | जिसके हृदय में इश्वरीय प्रेम हो वह कभी न्रिश 
ओर दुःखित नहीं होता । उसके शोक और द:खों का अंत हो 
जाता है। विपत्ति के समय भी ल्ञोग उसको साथ देते है । 

श्व॒रीय प्रेम उसी मनष्य के हृदय में प्रकट होता है जिसका 
हृदय दु:ख और वेदना सह-सह के शुद्ध हो गया है । और इश्बर 
दश््शान केवल उसी समय हो सकता है कि जब स्वाथपरता अरू 
अज्ञान का स्वधा नाश हो जाता है । 
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इश्वरीय प्रेम, जहाँ स्वार्थ तथा पक्षपात का नाम भी नहीं 
रहता वहीं उत्पन्न होता है । इससे जब तक स्वार्थ मन से निःशेष 
न निकाला जायगा तब तक यथाथ ज्ञान की प्राप्ति कदापि न. 
होगी । क्योंकि स्वाथ का होना प्रेम और समताभाव न होने... 





का सूचक है । हे 
श्रवण से मन, मनन से वाणी ओर निदिध्यासन से करमे 
सुघरता है । 


वि 
हल 
कक 





प्रेमी ओर ज्ञानवान के लक्षण 


घ॒णा, द्वेष, स्वाथपरता एवं 
पर निनन्‍्दा का अभाव और 
प्रेम, न्याय ओर परोपकार 
आदि गुर्णों का ग्रहण | 

जिसके हृदय में ईश्वरीय प्रेम अथवा आत्म-ज्लान होता है 
बह दूसरों की निन्‍दा नहीं करता और न उनमें वह भेदभाव 
रखता है; किन्तु प्राशिमात्र को एक भाव से देखता है न वह 
लोगों को अपनी राय पर चलाना चाहता है; ओर न अपने 
उहृश्यों पर विश्वास दिलाता है। किन्तु प्रेम के सिद्धान्त को 
भलीभाँति जान के चुपचाप उनके अनुसार अपना जीवन 
व्यतीत करता है। ओर सबसे प्रेम, प्रीति अरु शान्ति का 
व्यवहार करता है । पापी धर्मात्मा, मूर्ख विद्वान, स्वार्थी परमार्थी 
सब उसके शान्त गस्भीर विचारों से लाभ उठाते है। वह सबको 
एक दृष्ट से देखता है ओर सबसे प्रेममाव रखता है । 

जो ईश्वरीय प्रेम या ज्ञान भ्राप्ति के लिये उद्योग करता है 
वह सदा अपने सन को परनिन्दा और घृणा के विचारों से 
रोकता है। जहाँ निर्दोष पवित्र आत्म-ज्ञान है या इश्वरीय प्रेम 
है; वहाँ घृणा दघ पर-निन्दा का सबंथा अभाव रहता है। जहाँ 
इर्षा, छृणा, परनिन्दा आदि का अंश भी होता है वहाँ प्रेम और 
आत्म-ज्ञान भी नहीं रहता । 
.. जिसको ब्रह्म-ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति हो जाती है 
उसके भीतर से दूसरे के दोष ढू ढ़ने ओर निनन्‍दा के भाव जाते 
रहते है और सब प्रकार की बुराई दूर हो जाती है। उससे 
प्रेस, न्याय, सच्चरित्रता आदिक उसके मन में उत्पन्न होने 
लगते है । 
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जिसने स्वार्थ ओर इन्द्रिय लोलुपता त्याग दिया है, 
जिसमें प्राय: लोग फेसे रहते है वह सब दःखोँ से मुक्त हो जाता 
है ओर बह उच्चकोटि की सरलता प्राप्त कर लेता है। जिसकों 
व्यावहारिक जन अज्ञानता और मूरतता कहते हैं । जगत के मूरले 
जन चाहे सो कहें परन्तु उसको तो उच्च ज्ञान प्राप्त हुआ है। 
ओर वह त्रह्म में लीन हो गया है | बिना उद्योग किये वह अपने 
अमीष्ट को प्राप्त करता है और जितनी कठिन समस्‍या है वे 
सब उसके आगे सरल हो जाती है। क्योंकि उसने मुक्तिमार्ग 
में प्रवेश किया है। क्षण-क्षण में बदलने वाले कारणों अरु 
परिणामों से उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा किन्तु स्थिर निश्चित 
सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखता हैं। उसका हृदय ज्ञान से शुद्ध 
ओर निर्मल दो जाता है। सब प्रकार इच्छा, वासना, अज्ञान और 
पक्तपात को त्याग के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है | स्वर्ग के 
सुख की इच्छा और नरक के दुःख को सवधा दूर करके जीवन 
की समता को भी मन से निकाल देता है। इसी से जीवन मुक्त 
अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वही मनुष्य इश्वरानुभव कर 
सकता है कि जिसने स्वार्थ को इतना त्याग किया है कि जीना 
अरू मरना दोनों अवस्था उसको समान हे। न उसे जीने की 
लालसा और न मरने का भय है। वही अक्षय अनन्त सुख को 
लाभ कर सकता है। ऐसे मनुष्य को न कभी शोक तथा लज्जा 
होती हे अरू न कभी निराशा तथा पश्चाताप होता है, क्योंकि 
जहाँ किसी प्रकार का स्वाथ नहीं रहता तहाँ दुःख भी नहीं 
ता। ऐसे मनुष्य पर जो बीतती है सो अपने अथ हितकर ही 
समभता है। वह सदा सन्तुष्ट रहता है क्योंकि वह स्वार्थ का दास 
नहीं हैं। जगत की भत्नी बुरी घटनाओं का उस पर कुछ भी 
असर नहीं होता, न किसी से राग होता है न किसी से हृप होता 
है । सबसे समान भाव रखता है। शत्रु मित्र दोनों को सम 
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गब हल 5 धरे 
जानता हैं। उसे कितना ही कोई कष्ट दे व उससे क्रोध करे 
तथापि बह सबसे श्रेम भाव ही रखता है | 


ऐसे मनुष्य अत्यन्त शान्त, गम्भीर, सरल प्रकृति और 

हो 2 किक. के 
उदारचित्त होते ह। उनके दर्शनों से जन्म सफल होता है। 
उनकी बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं और उनको विचार करके 


७ 


अपनी आत्मोन्नति का मार्ग निकालते हैं | 


आचार्य में जब तक ईश्वर बुद्धि नहीं होती तब तक विद्या एवं 
बह्म विद्या फलदायक नहीं होती | 



















ध्यान माहाँत्य 


एकाग्रचित्त होकर ईश्वर के 
गुणों का चिंतन | 

ध्यान करने से मलुध्य मुक्ति माग पर लग जाता है। ऐसी ये 
सीढ़ी है कि जिसके द्वारा मनुष्य इस लोक से स्वर्ग लोक में और 
अज्ञान से ज्ञान सन्दिर में और दुःख से शांति गृह में प्रवेश कर 
सकते है अर्थात्‌ परमात्मा का ध्यान अरु चिन्तन करने से मलुष्य 
को मोक्ष पद ग्राप्ति हो जाती है। 

प्रत्येक महात्मा ने इसी सीढ़ी पर चढ़ के मोक्ष पद प्राप्त किया 
है ओर प्रत्येक यात्री की जिसने स्वाथ त्याग किया है, संसार को 
असार जान के मुह को मोड़ लिया है; एक न एक दिन अवश्य 
इस सीढ़ी के सुनहरे डंडों पर पेर जमा के रखना होगा । बिना 
इसके सहारे न ईश्वर प्राप्ति होगी ओर न ज्ञान ही होगा और 
न तुम परम शांति प्राप्त कर सकोगे । 

संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन और ज्ञान की उन्‍नति इसी ध्यान 
पर निर्भर है | ध्यान के बल से ही ऋषि मुनि ओर महात्माओं ने 
उन्नति की है | 

एकाग्रचित्त होकर इश्वर के गुणों का चिंतन करना इसी का 
नाम यथाथ स्तुति अरु प्राथना है । इसी के द्वारा धीरे-धीरे उन्नति 
करते हुये जीव परमात्म अवस्था तक पहुँच जाता है | बिना ध्यान 
के केवल इच्छा रखना ऐसा है जैसा बिता प्राण के शरीर--इस 
ध्यान के बिना सन ओर बुद्धि, दुःख और पाप से छूट नहीं 
सकती । 
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यदि तुम प्रतिदिन बुद्धि की शांति और पवित्रता तथा ज्ञान 
प्राप्ति की आथ ना कर रहे हो और उसका यथाथ साधन जो ध्यान 
है उसे नहीं करते तो कदापि इष्ट प्राप्ति न हो सकेगी। किन्तु ज्ञान 
ओर सत्य की इच्छा करके विचार करना तथा कारये करना आरंस 
करोगे तो तुम्हें दिन-दिन उन गुणों की प्राप्ति होती जायगी । 
अंत में पूरो अवस्था को प्राप्त कर लोगे । द 

यदि तुम शोक से मुक्त हो के निर्दोष पवित्रता का स्वाद लेना 
चाहते हो और नित्य पूर्ण शांति पद की प्राप्ति की इच्छा रखते 
हो तो ध्यान सागे को प्रहण करो । परन्तु तुम्हारा ध्येय सत्य अरु 
परमात्मा ही होना चाहिये अन्यथा अभीष्ट सिद्धि न हो 
सकेगी । 





ध्यान, मुक्ति द्वार की कुछ है | 





















उन्होंने एक दूसरे की जाँच करने के अर्थ चिन्ह नियत किये हैं । 


अनुभव पूवेक आत्म साधन का अभ्यास 


अन्तदशन द्वारा आत्म - 
साधना | । 

यदि तुम चुपके अपने मन की और चरित्र की परीक्षा करो 
तो तुम्हे सहज में यह ज्ञात हो जायगा कि हम सत्य के अनुयागी 
है या मिथ्या के, ब्रह्म के या माया के । 


तुम्हारे मन में इर्ष्या द्वष, काम, क्रोध, लोभ ओर मान के 
विचार उठते है अथवा तुम दृढ़ता से इनका सामना कर रहे हो ! 
ओर तन मन से उनकी जड़ काटने का उद्योग कर रहे हो ? पहली 
दशा में चाहे तुम्हारा कोई भी धरम हो परन्तु दूसरी दशा में चाहे 
किसी धर्म के पक्षपाती न हो तो भी तुम सत्य ओर ब्रह्म के पक्ष- 
पाती हो | यदि तुम धन संपदा के इच्छुक हो, अपने शत्र से बड़े 
बेग से लड़ते हो, तुम्हें प्रभुत्व की इच्छा है, बनावट और दिखावे 

इच्छा है, तो तुम अपने मन में चाहे ये समझते रहो कि हम 
इश्वर भक्त है; परन्तु वास्तव में तुम मायाजाल में फसे हुये 
हो । और माया ही के उपासक हो । यदि तुमने इसके बिपरीत 
धन संपदा की इच्छा छोड़ दी है, किसी लड़ाई भंगड़े से तुमने 
सम्बन्ध नहीं रक्खा है, और नाम तथा प्रतिष्ठा की इच्छा भी 
तुम्हें नहीं रही है, और अपनी प्रशंसा करना भी छोड़ दिया है, 
ऐसी अबस्था में तुम अपनी जिह्ना से ईश्वर का नाम भी नहीं 


लेते हो तो भी इश्वर के भक्त हो; इश्वर तुम्हारे निकट है । 


जब से मनुष्य अज्ञान वश ब्रह्म को भूल गये है तभी से 
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वे अपने ही धार्मिक सिद्धांतों को मानते हैं और उन्हीं के अनुसार 
चलते है जो उनके सिद्धांतों के अनुकूल चलता है उसे ही सच्चा 
ओर यथार्थ समझते है | और जो उनडे अनुकूल नहीं चलता 
उसे मिथ्या सममते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि एक 
दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं और उनमें परस्पर विरोध पड़ जाता 
ओर शोक तथा दुख ही बढ़ता है | यदि तुम ब्रह्म और सत्य 
को ग्राप्त करना चाहते हो तो उसका केवल एक यही उपाय है कि 
स्वाथ और माया को त्याग दो और जिन वासनाओं अरू 
विचारों में लिप्त रहते हो अर्थात्‌ हमारा धर्म सब धर्मों से उत्तम 
है, इसे अपने सन से बिलकुल निकाल कर सब धर्मों को उत्तम 
समझो, क्योंकि सत्य सब में विद्यमान है। नश्नता और द्या 
उदारता को धारण करो । ऐसा समझ कर सब धर्मों को ञ्त्तम 
जान कर, श्रम और उत्साह से उद्योग करो; इसी से तुम ब्रह्म पद . 
को प्राप्त होगे | द क्‍ 
स्वार्थ और माया के त्याग करने का यह तात्पर्य नहीं कि 
उत्तम वस्त्र और उत्तम भोजन का त्याग करना; किन्तु धन 
प्राप्ति, मान की इच्छा, इन्द्रिय सुखों की लोलुपता को छोड़ के 
प्रेम, सभ्यता परोपकार, नम्नता को धारण करना ही बह्म प्राप्ति 
का आुख्य साग है; क्योंकि दुनिया को छोड़ कर पहाड़ की कंदरा में 
भी यदि जा बैठो तो भी अपने मन से स्वार्थ को अरू वासना को 


: तो साथ ही ले जाबोगे; इससे जब तक स्वार्थ ओर वासनाओं को 


न छोड़ोगे तब तक और अधिक आपत्ति में फेसोगे | इससे तुम 

जहाँ हो तहाँ ही रहो | अपने कत्तैठ्य अर्थात्‌ अपने वर्ण आश्रभन 

धर्म को इच्छा रहित होकर करते जाओ | दुनियाँ में रह कर 

दुनियाँ के न बनो | जैसे कमल. जल में रह कर जल से अलग 

रहता है, ऐसे ही दुनियाँ के व्यवहारों से अलग रहो । इसी का 

नाम डच्चकोटि की शान्ति है | ईर्ष्या हेष से बढ़ कर कोई शोक 
हु 
















शोक, संताप, निराशा और पश्चात्ताप का दुःख नहीं उठाना 
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नहीं ओर विषय वासना से बढ़ कर कोई दुःख नहीं; और 
इन्द्रियों से बढ़ कर कोई धोखे की वस्तु नहीं । 

ज्यों-ज्यों तुम माया को अपने वश में करते जाओगे व्यों-त्यों 
तुम्हें वस्तुओं के वास्तविक सम्बन्ध का ज्ञान होता जायगा । जो 
मनुष्य किसी इच्छा या वासना के वश में होता है उसे किसी 
बस्तु में प्रेम ओर किसी में घृणा होती है। वह प्रत्येक वस्तु का 
उसी इच्छा ओर वासना से अनुमान करता है। परन्तु इससे 
भिन्न जो वासना ओर इच्छा से रहित है और जिसमें पक्त॒पात का 
लेश भी नहीं है; वह अपने आप को और दूसरों को वास्तविक 
रूप में देखता है । न वह किसी पर आक्रमण करता है, और न 
किसी की सहायता करता है, न कुछ छिपाता है ओर न उसका 
कोई स्वार्थ होता है। इसी से वह शाँत होता है कि उसने उच्च 
कोटि का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्‍योंकि मन की शाँत, 
पवित्र ओर निष्पक्ष अवस्था ही त्रह्म की अवस्था है | जो इस 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही इश्वर दर्शन करता है | 


जिसे इश्वरीय नियम का ज्ञान है, शोक दुख का वास्तविक 
कारण ज्ञात है ओर यह जानता है कि ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति 
मिलती है; वह लड़ाई-मंगड़ा में अथवा बुराई में शामिल नहीं 
हो सकता | 

यदि तुम किसी मनुष्य के कारण दुखित और चिंतित 
रहते हो ओर उससे तुम्हें दु:ख हुआ है; अथवा तुम्हारा अपमान 
हुआ है; इसका कारण यही है कि तुम अभी दुःख मय माया के 
मांग पर चल रहे हो क्योंकि सब दुःखों का आदि कारण माया 
है और सब दुखों का अंत ब्रह्म है।जब तुमने ब्रह्म मांग में 
प्रविष्ट हो कर उसे अच्छी तरह जान लिया है; तो तुम्हें कदापि 
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पड़ेगा । दुःख मनुष्य ही का उत्पन्न किया हुआ है । शोक और 
दुःख आत्मा को पवित्र कर देते हैं। और अधिक बुद्धिमान 
बना देते है । जहाँ दुःख का अंत होता है वहीं सुख का आरम्भ 
होता है। क्‍ 

जो अपने को बड़ा बुद्धिमान सममते हैं और साया को तथा 
माया के कार्यों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं समभते; वे माया 
के दास हैं। परन्तु तुम्हें उसी मार्ग पर चलना उचित है, जो 
नीति और सच्चरित्रता पर निभर है। ऐसा करने से ही तुम्हें 
ब्रह्म की प्राप्ति होगी जिसमें कभी परिवतेन नहीं होता | 

यदि तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो तुम उसके साथ 
भलाई करो । यदि तुमसे कोई दष या घृणा करे तो तुम उससे 
प्रेम करो और मित्रता का व्यवहार करो। ऐसा करने से त॒म्हारा 
सबे स्वार्थ युक्त वासनाएँ शुद्ध होकर प्रेम रूप हो जायँगी और 
तुम निर्दोष एवं नम्न हो कर लोगों में चल सकोगे | सच कहा है 
कि शत्रु को तीचण खज्ढ से नहीं किन्तु गुड़ से मारना चाहिये । 


संसार बन्धन से छूटने के लिये विवैक के बिना दूसरा उपाय 


नहीं है | 
(डर +५ 























विचार से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति _ 


विचारों और भावों को 
वश में करने से साहस 
ओर इच्छाओं के निरोघ . 
से आन्तरिक बल्न की बृद्धि, 
दुःख के कारण हम स्वयं, 
प्रेम का सिद्धान्त ही 
स्वोपरि | | 

अपने चंचल विचारों ओर अस्थिर भावों के वश में होना 
अरु उनके अनुसार प्रवृत्ति करना निगल और साहस हीन होना 

| परन्तु उन्हीं को अपने बश में रख कर उनको सन्‍्मागे पर 

लगाना प्रबल और साहसी होना है | जिनमें पशुओं की न्‍्याई 
खान पानादि वासना अधिक होती है, उनमें पशुओं की न्‍्याईं 
विचार शून्यता भी अधिक होती हैं । यद्यपि (उनमें पशुवत्‌ बल 
बहुत होता है, परन्तु वह बल वास्तविक नहीं | जब विवेक और 
बुद्धि की वृद्धि होती है, तब विवेक जन्य बल को वास्तविक बल 
कहते हैं । 

जो स्वार्थ और माया के वश में है ओर किसी सिद्धांत पर 
हृढ़ नहीं है उसके स्वाथ और भोगों में जब कमी पड़ जाती है, 
तब वह तत्काल विकल हो जाता है, उसे केवल अपने लाभ पर 


टष्टि रहती है । इससे वह उन साधनों को ही उचित समभता है। 
ऐसे मनुष्य की कदापि कार्य सिद्धि नहीं होती क्‍योंकि वे सत्य से _ 


रहित है । जब तक मलुष्य को सव प्रकार के सुख प्राप्त हैं और 
किसी बात की कमी नहीं हैँ तब तक उसे यह विश्वास कर लेना 
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पड़ जाय तब वह बड़े जोर से चिल्लाने लगेगा और उसकी शांति 
जाती रहेगी । जो आपत्ति में भी शान्ति से विचलित न हो 
उसको यथाथ शाँत जानना चाहिये | शाँति और धैये से इच्छाओं 
का निरोध अरु इन्द्रियों का दमन होता है | सन्‍्तोष, सहन शीलत।, 


 अद्य ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह है, और समता भाव अर्थात्‌ जीवन 


की चिन्ताओं में अरु कठिनाइयों में चित्त को विकल नहीं करना 
ओर प्रत्येक दशा में साम्य भाव रखना, बलवान विचारवान का 
लक्षण है। 


जितना तुम थेये, संतोष, इन्द्रिय दमन ओर इच्छाओं का 
निरोध करोगे उतना ही तुम्हारा बल ओर साहस बढ़ेगा। अपने 
मन को एक सिद्धान्त पर त्ञगाने से ही तुम उन्नति कर सकोगे । 
जेसे: बच्चा बिना सहारे चलने के लिये बहुत परिश्रम और 
उद्योग करने पर अनेक बार गिर पड़ कर अन्त में चलना सीख 
लेता है; तेस ही तुम एकांत में रहने का उद्योग करके सन्मार्ग 
पर चलने को तैयार हो। रीति रिवाजों की चिन्ता छोड़के 
लकीर के फकीर न बनो। दूसरों की बातों पर लक्ष न दो । 
अपनी अन्तरात्मा के आदेशानुसार तथा पूव ऋषि प्रणीत सागे 
का अवलम्बन करो। ऐसे भी मनुष्य हैं जो तुमसे कहेंगे कि 
तुम्हारे विचार मिथ्या हैं, तुम मूर्ख हो ये तुम्हारा बुद्धि अम 
है | तुमको विचार नहीं है । परन्तु तुम उन लोगों की ऐसी बातों 
पर विश्वास न करो, किन्तु अपने शुभ और शाश्रोक्त मार्ग पर 
तत्पर रहो--जब तक तुम अपनी बुद्धि से हूढ़ के सत्मार्ग 
को न जान लो तब तक किसी उत्तम श्रेष्ठ निरपेक्ष पुरुष के 
पास रह के अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करो और उनकी आज्ञा- 
नुसार काये करो तो थोड़े ही काल में उन्नति को प्राप्त होगे । तुम्हें 


सक> 


अमेक बार परास्त होना पड़ेगा और कष्ठों को सहन करना होगा । 
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परन्तु तुम अपने कतव्य पर श्रद्धापूवंक जमे रहो उससे विच- 
लित न हो । तब तुममें इतना बल आ जायगा कि फिर तुम्हें 
स्वार्थ ओर वासना की लहरें न बहा सकेंगी। 

.. स्वाथपरता किसी भ्रकार की हो परन्तु वह अस्थिर है, दुबल 
अरू हानिकारक है। ऐसा जान कर जितनी निष्कामता ओर 
निस्वाथता को धारण करोगे उतना ही शीघ्रता से आत्मिक 
उन्नति कर सकोगे । 


जो लोग स्वाथ से अंधे हो रहे है, अरू संसारिक वासनाओं 
में फूसे हुए हैं; वे प्राय: यही कहते हैं कि ईश्वर हमसे बहुत दूर 
हैं। इसी कारण ईश्वरीय प्रेम भी बहुत दूर है। उसकी प्राप्ति हम 
लोगों को नहीं हो सकती। इससे उस प्रेम की प्राप्ति के लिए 
उद्योग करना निष्फल है। सो उनका कहना यथाथ है क्योंकि 
स्वार्थ अरु वासना से ईश्वरीय प्रेम बहुत दूर है; परन्तु जब 
मन से स्वाथपरता का अभाव हो जाता है तब निःस्वार्थ प्रेम 
ओर इश्वरीय प्रेम का प्रकाश होता है और वह सदैव मनुष्य के 
हृदय में वास करता है। इश्वरीय प्रेम से केवल पापों की ही 
निवृत्ति नहीं होती किन्तु वह इतने उच्च पद पर पहुँचा देता 
है कि पुन: उसकी कभी लोभ और पाप की ओर भ्रवृत्ति नहीं 
गैती । 


यदि तुम कहते हो कि हमें ज्ञान हो गया अब हम मुक्त हैं: 
तो कया तुमने अपने स्वार्थ, अभिसान, ईर्ष्या, हष, परनिन्दा 
के विचारों को भी त्याग दिया है ? यदि नहीं किया तो तुममें 
ज्ञान होने से क्या विशेषता हुईं ? ये बिकार तो पहले भी थे। 
ज्ञान होने से यदि और ग्रमाद बढ़ा तो क्‍या लाभ हुआ ? जैसे 
ओषधि सेवन से यदि पूर्ब विकारों का किंचित भी शमनन 
. हुआ तो औषधि करने से क्या लाभ हुआ ? तैसे ही ज्ञान होने 
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से स्वार्थ, अभिमान, क्रोध, लोभ, मान, मोहादि की किंचित भी 
न्यूनता न हुई तो ज्ञान होने से क्या विशेषता हुई । 


जिसके सन में इंश्वरीय प्रेम अथांत्‌ ज्ञान का प्रादुांव होता 
है वह एक नया सनुष्य हो जाता है। सानो उसका पूब का स्वभाव 
बदल के नया स्वभाव हो जाता है। स्वार्थ और वासना के 
पुराने विचार उसके सन में नहीं रहते । किन्तु सन्‍तोष, शील 
 इन्द्रिय निग्नह, सभ्यता पूर्यो उदारता ये लक्षण प्रगठ होने लगते 
है । इंश्वरीय प्रेम अरु ज्ञान केवल एक तरंग या भाव नहीं है 
किन्तु इस ज्ञान से परमानन्द का अनुभव होता है और 
अंतःकरण के सर्वे विकार शने:-शने: निबृृत्ति होने लगते है । इस 
प्रेम ओर इस ज्ञान को वे ही प्राप्त कर सकते हैं और समझ 
. सकते है जो स्वाथ को सर्वेथा त्याग देते हैं; और नम्नता पूबक 
उन्त सब बातों को समभने के लिये उद्यत है । 


जगत में कोई स्वतन्त्र ओर स्वाधीन शक्ति नहीं है। सब जन 
अपने भाग्य, नास, पूब कर्म के बन्धनों में बंधे हुये है। वे कर्म 
स्वत: उन्हीं के बनाये हुये है। यदि बे चाहें तो पुरुषाथ द्वारा 
धीरे-धीरे उन कसे बन्धनों को अभ्यास द्वारा निःशेष तोड़ 
सकते है; परन्तु उन बन्धनों सें जकड़े रहना उन्हें अच्छा लगता 
है; इससे वे समझते है कि हमारा स्वार्थ रूप बन्धन परम 
रमणीक ओर सुन्दर हे। यदि हम इसको छोड़ देंगे तो हमारी 
बड़ी हानि होगी। बिना इसके हमारा जीवन सुख पूर्वक केसे 
व्यतीत होगा | 


किसी विद्वान ने कहा है कि “तुम आप ही दुःख उठाते हो 
किन्तु उसके भोगने को बलात्कार से कोई प्रेरणा नहीं करता 
इसलिये उत्पन्न हो और मरो” जैसे परछाई शरीर के साथ-साथ 
रहती है ओर धुवां अग्नि के पीछे-पीछे रहता है तेसे ही मनुष्य 
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के जो अच्छे ओर बुरे विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार सुख- 
दुख उठाना पड़ता हैं । 
नुष्य इस कारण शोक और दुःख उठाते हैं कि उन्होंने 
पूर्व बुरे कमे किये है । जो अच्छे कर्म करते है उन्हें अच्छे फल 
ओगने पड़ते हैं। कहावत है कि जैसा बोओगे बेसा काटोगे। 
इस हाथ दो उस हाथ लो । इससे यदि अच्छे फल की इच्च्छा 
है तो बुराई के बीज बोना छोड़ दो, भलाई करना सीखो | तुम 
दूसरों को धोखा न दो तो दूसरे तुम्हें कदापि धोखा न देंगे | तुम 
दूसरों की भलाई करो दूसरे स्वयं तुम्हारे साथ भलाई करंगे। 
यद्यपि जगत में मनुष्य सतयुग के सुखों से वंचित है, तथापि 
यदि वे चाहें तो अभी सतयुगी फलों को प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु 
उसके लिये स्वार्थ इंषो, द्वप, निन्‍्दा, घृणा को त्याग कर क्षमा, 
सभ्यता से पूर्ण प्रेम ग्रहण करना होगा। जहाँ निन्‍्दा घृणा 
ओर हंष है, तहाँ ईश्वरीय प्रेम का अभाव होता है, थे प्रेम 
उसी के हृदय में रहता है, जहाँ सब प्रकार से दूसरों की निनन्‍्दा 
का अभाव है । 
तम्म अपने मन और इन्द्रियों को वश करने से, अपने मन 
धर विजय प्राप्त करने से अलोकिक ज्ञान और इश्वरीय प्रेम को 
आंप्र कर सकते हो । जिनका अंतःकारण शुद्ध है, वे ही इश्वर 
दर्शन कर सकते हैं। सच कहा है किसी कवि ने “सांचे रांचे 
राम” | जब तुम्हारा अंत: कारण शुद्ध हो जायगा तब तम फिर 
नये सिरे से जन्म लोगे अथौोत्‌ तममें ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा 
जिसका कभी नाश नहीं ओर जिससे कभी शोक दु:ख की उत्पत्ति 
ही न न होगी। उसकी अ्राप्तिसे तुमको परम शाँति प्राप्त होगी । 
.... जब तक तुम संसार के सब मनुष्यों को चाहे आस्तिक हों 
चाहे लास्तिक हों, चाहे सत्य का अनुयायी हों चाहे मिश्या का, 
चाहे धर्मात्मा वा अधर्मी हो, चाहे पुण्यवान हो या पापी हो 


हस्त 
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समान दृष्टि से न देखोगे, पक्षपात छोड़ के इच्छा द्वेष से रहित 
हो के एक समान सममोगे, तब तक प्रेम और आत्म ज्ञान से 
बंचित रहोगे जो मुक्ति ओर स्वाधीनता का कारण है । 


ईश्वरानुमव अथवा आत्मज्ञान कोई भूठा विचार और 9. 
काल्पनिक सिद्धांत नहीं है । यह उस अवस्था का नाम है कि जो . नी 
..._ निरंतर आत्मचितंन करने से और अंतः:करण शुद्ध होने से प्राप्त हा 
/.. होता है। ये कोई सहज बात नहीं हैं। इसके लिये वर्षों इन्द्रिय 
._-. 'निम्रह और मन को जय करना होता है । जब शरीर में किंचित 
ममता नहीं रहती ओर शरीर को धारण करते हुये भी अपने 
को शरीर से भिन्न जानता है; और विषय वासनाओं को मंद 
करता है; भूख प्यास की वेंदना को सहन करता है और शरीर 
तथा मन को पूर्णतया अपने वश कर लेता है; तब चित्त शांत 
हो के आत्मानुभव करता है। ओर पूण शांति प्राप्त होती हैँ | उसी 
समय इंश्वरानुभव और पूरा ज्ञान होता हैं। उस समय आत्मा 
ओर ब्रह्म में किंचित भेद नहीं रहता एक रूप हो जाता है। 
किस मनष्य में कितना सत्य है इसका अनमान उसके प्रेस 
से किया जा सकता है। उस मनुष्य से सत्य कोसों दूर है। 
जिसके अंतःकरण में प्रेम नहीं, जिसमें 6 घ और पक्षपात है 
|. ओर सहनशीलता का अभाव है, वह चाहे जैसे उच्च धर्म का 
मानने वाला हो तो भी उसमें सत्य बहुत कम है। 


जो सहन शील और दोनों पक्ष की युक्तियों को ध्यानपू्षंक 
|... सुन के निष्पक्षता से विचारपूवक परिणाम निकालने को उत्सुक 
| रहते हैं, उनमें पूण रूप से सत्य विद्यमान है। 

| किस मलुष्य में ज्ञान ओर बुद्धि कितनी है यह इसकी प्रवृत्ति 
से ज्ञात होता है. कि वह कैसा जीवन व्यतीत करता है| स्वभाव 
कसा है। लुभाव के समय उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है 
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अनेक मनुष्यों को इस बात का अभिमान होता है कि हमें 
ब्रह्मज्ान है और हम में सत्य विद्यमान है | परन्तु वे सदा शोक 
दुःख और निराशा में फँसे रहते हैं और पहली बार विपत्ति 
आने पर उससे विकल हो जाते है; उसे संद्वार नहीं कर सकते । 


सत्य ज्यों का त्यों रहता है; उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता । 
जिसमें परिवर्तेन होता है वह सत्य नहीं। जितना मनुष्य सत्य 
पर दृढ़ रहता है उतना ही वह धर्म पर दृढ़ होता । अपनी कषाय 
ओर वासनाओं को त्याग के उन्नति करता जाता है । 


लोग मिथ्या और कल्पित सिद्धांतों को स्वयं गढ़ लेते हैं । 
ओर उन्हीं को सत्य कहने लगते है । वास्तव में सत्य गढ़ा नहीं 
जाता | सत्य का वर्शुन करना मनुष्य की सामथ्ये से बाहर है । 
साधारण बुद्धि की वहाँ तक गम भी नहीं है | केवल निरंतर के 
अभ्याय से ही उसकी प्राप्ति होती है और शुद्ध अंतःकरणा में 
ही उसका प्रकाश पड़ता है । सच्चा वही है जो सच्चाई को अपने 
जीवन में व्यवहार करता है; और जो शरीर मन वाणी से सत्य 
का पालन करता है | 


जो अपने मन को अपने वश करके सब मत मतांतरों को 
छोड़ के किसी संप्रदाय से विशेष सम्बन्ध नहीं रखता किन्तु सब 
प्रकार के राग द्वष, कलह, निंदा, पक्षपात से रहित हो के एकांत 
बास करता है ओर शाँत गँभमीर स्वभाव हो कर अपनी इच्छाओं 
को अपने वश में कर लेता है और सबके साथ प्रेम पूवक 
व्यवहार करता है उसी को पूण सत्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है । 


जो प्रत्येक अवस्था में शाँत, गंभीर, सहन शील रहता है वही , 


सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है। केवल शाब्दिक वाद-विवाद और 
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धम ग्रन्थों से सिद्ध नहीं हो सकता। यदि लोग सत्य को 
दया, क्षमा, शाँति, सहनशीतला द्वारा नहीं जान सकते तो केबल 
शब्दों द्वारा केसे जान सकेंगे, कदापि नहीं जान सकते | क्रो थी 
मनष्य को एकांत अथवा शाँत अवस्था में शाँत तथा गंभीर होना 
सहज है | ऋषणु को भी एकांत और शाँत अवस्था में दयालु होना 
सहज है कि जब ओर लोग उनसे प्रेम से व्यवहार करें। परन्तु जो 
घोर विपत्ति में भी शांति अरु थैये को नहीं छोड़ता और कठिन 
से कठिन अवस्था में मी सभ्यता ओर नम्रवा का व्यवहार करता 
है; उसी को ब्रह्म ज्ञान है। इसका कारण यह है कि ये गण केवल 
ब्रह्मा वा इंश्वर में ही है | केवल इन गरणों को वही अपने जीव में 
प्रकाशित कर सकता है; जिसने उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है 
ओर उच्च स्थायी सिद्धांत को समझ लिया है और उसके अनसार 
काये करना आरम्भ किया है। अतएव सत्य ब्रह्म के विषय में 
व्यथ की युक्ति न देकर केवल ऐसी बातें सोचनी, करनी तथा 
कहनी चाहिये कि जिनसे प्रेम, क्षमा, शांति, सुविचार, सहानुभूति 
उत्पन्न हो । उन्हें अंतरंग गुणों का अभ्यास करना चाहिये और 
नम्नता तथा दृढ़ता से श्रम करके उस ज्ञान की खोज करनी चाहिये 
कि जो आत्मा के सब प्रकार के पापों से और दोषों से रहित 
करता है ओर हृदय को निर्मेल और शुद्ध बनाता है। 


केवल एक ही सिद्धांत विश्व व्यापी है जो विश्व भर का 
कारण है; उसी में अन्य सर्वे सिद्धान्त गशित हैं । यह प्रेम का 
सिद्धान्त है। यद्यपि भिन्न-भिन्न देशों में ओर समरयों में भिन्‍न- 
भिन्‍न नामों से कहा जाता है, परन्तु ज्ञानी पुरुष उसको चाहे 
जिस नास से कहें, समझें, नाम और घर जगत से मिट जाते हैं 
परन्तु प्रेम का सिद्धान्त अमिट है। उसका किसी युग में और 
किसी काल में नाश नहीं होता । उसको जानने ओर उसके अनु- 
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सार आचरण करने से मनुध्य अजर-अमर होकर जन्म मरण के 
दुःखों से छूट जाता है । 


यही कारण है कि जीव पुनः पुनः कष्ट उठाते हैं अरु जन्म 
लेते तथा मरते ह। जब इस सिद्धान्त को भल्नी-भाँति समझ 
जाते हैं तब सारे दुःख दूर हो जाते हैं। आवागमन मिट जाता 
हैं और आत्मा परमात्मा एक रूप हो जाते हैं । जब किसान प्रथ्वी 
को जोत कर बीज बो देता हे तब वह जानता है कि मुझे जो कुछ 
करना था में कर चुका अब मुझे इन्द्र देवता अर्थात्‌ वर्षा पर 
विश्वास करके सन्‍्तोष और धैये से फसल होने तक ठहरूँं, क्योंकि 
अब वृथा चिंता करने से कुछ भी लाभ न होगा । ऐसे ही 
जिसने सत्य ब्रह्म को जान लिया है ओर ईश्वरानुभव कर लिया 
है ओर नेकी, भलाई, प्रेम, शान्ति, पवित्रता के बीज बो दिये हैं 
ओर किसी प्रकार की आशा नहीं रखता और न फल की प्रतीक्षा 
करता है वह जानता है कि जगत का जो नियम है उसी नियमा- 


नुसार काये हुआ करते है। उससे किचित भिन्न नहीं हो सकता 
इससे चिंता करना वृथा है । 


जो काम स्वाथ रहित हैं वे ही सदा रह सकते हैं. । स्वाथ के 
काम बलहीन हैं और शीघ्र नष्ट होने वाले हैं। छोटे-से 
छोटे काम को निस्वा् भाव से हानि उठा कर भी खुशी-खुशी 
करना; इसी का नाम सच्ची सेवा है ओर ऐसे ही काम दृढ़ और 
स्थायी रहते है ओर स्वार्थ से करना, चाहे देखने में वह काम 
कितना ही बड़ा हो और उसमें श्रत्यज्ञ सफलता भी हो, सेवा 
धर्म से अनभिज्ञता सूचित करता है। ऐसा काम शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है । 
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जो सुख, इन्द्रिय जय और सांसारिक जय में प्राप्त होता है 
वह ज्षशिक और अस्थिर है और परीक्षा तथा विपत्ति के समय 
नष्ट हो जाता है। विपत्ति में केवल वही शांति स्थिर रह सकता है 
जो नित्य है और जिसका ईश्वर से सम्बन्ध है और केवल वही 
हृदय उसका अनुभव कर सकता है। जिसमें स्वार्थ की गन्ध भी 
नहीं ओर जो प्रेम में डूबा हुआ है। भक्ति वा पवित्रता में ही नित्य 
अविनाशी शांति है। इन्द्रियनिश्रहत और मन को वश करने से 
शांति मार्ग का पता लगता है। ज्योंही लोग शांति मार्ग पर पग 
रखते है त्योंही पवित्रता में सम्मिलित होते जाते हैं परन्तु उस 
पवित्रता का पूर्ण आनन्द तभी मिलता है कि जब स्वाथ का 
सबंनाश हो जाता है । 


यदि तुम उस प्रकाश को जो कभी मंद नहीं होता और उस 
आनन्द का जिसका कभी अंत नहीं होता और उस शांति 
को कि जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे चाहते हो और अपने 
पापों तथा क्लेशों और दुःखों से और चिन्ताओं से सदेव को 


' छूटना चाहते हो तो अपने मन पर विजय प्राप्त करो ओर अपने 


इन्द्रियों का दमन करो । 


अपने प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और काये को शुद्ध करो 
बिना शान्ति और मुक्ति के अन्य उपाय नहीं हैं। यदि 
तुम इस मांगें पर चलने को उद्यत न होगे तो चाहे 
जितनी प्राथना पूजापाठ आदि करो शीघ्र फल प्राप्ति न होगी 
ओर सब परिश्रम व्यथ ही होगा। इसमें कोई देवता सहायता 
नहीं कर सकता किन्तु अपना पुरुषाथ ही मुख्य कार्य कर सकेगा । 


कुछ समय के लिये इंद्रिय सु्खों ओर वाह्य सांसारिक वस्तुओं 
के बंधन को त्याग कर अपने हृदय मंदिर में सबसे भीतरी गुदा 
में प्रवेश करो वहाँ तुम्हें कोई स्वार्थ युक्त विचार न दबा सकेगा 








//" ““; शा 





( ६२ ) 
किन्तु वहाँ पर पूर्ण शाँति होगी। यह वही स्थान है जहाँ पवित्र 


लतिओऔर पूब सुख वथा आनन्द प्राप्त होगा । यदि तुम कुछ 
समय तक उस स्थान पर रहकर आत्म विचार में ध्यान लगाकर 
तललीन होगे तो उस समय सत्य-स्वरूप का अनुभव करोगे। यही 
शाँति स्थान और नित्य लोकहे | यदि एक मिनट भी आत्म ध्यान 
में निमम्न होगे तो मुक्ति में तनिक विलंब न होगा । ये सब शास्त्र 


संमत है । 


ईर्ष्या ट्रेष से बढ़ कर कोई शोक नहीं ओर विषय वासना से बढ़ 
कर कोई दुःख नहीं ओर इन्द्रिय सुख से बढ़कर घोखे की कोई 
वस्तु नहीं | 


। 








आत्मानभव-ब्रह्म-ज्ञान प्राप्ति का उपाय 


सांसारिक सुख, सुख नहीं 
सुखाभास हैं, वे क्षणिक 
एवं विनाशी हैं। अत्यानु- 
भव ही परमानन्द है। द 

. यद्यपि मनुष्य संसार के अस्थिर क्षणभंगुर पदार्थों की इच्छा 
करता है और रात दिन अपने शरीर के पोषण में लगा रहता है 
ओर यह जानता है यह देह अवश्य एक दिन नष्ट होगी और मिट्टी 
में दब जायगी या अग्नि में भस्म होगी या चील, कोवा, कुत्तादिकों 
का भोजन होगी । ऐसा जान के जिससे एकांत में ईश्वर का भजन 
करके हृदय में आनंद और उल्लास का अनुभव कर लिया है 
वही धन्य है। यद्यपि मनुष्य का यह विचार निरथक है कि 
संसार के सुख स्थायी हैं। शोक और दु:ख निरंतर इस बात 
का स्मरण कराते हैं कि ये सुख वास्तव में सुख नहीं हे किन्तु सुखा 
भास हैं। ओर क्षणशिक और विनाशी हैं, इनसे किंचित भी शांति 
नहीं मिल सकती यद्यपि मनुष्य इस बातपर विश्वास करता है कि 
पूर आनंद भौतिक पदार्थों में है परन्तु आनंद उन पदार्थों में नहीं 
है ये बात पूर्वा पर विचार करने से ज्ञात होती है। जैसे मिठाई 
निरोग सनुष्य को परम स्वादिष्ट और सुखदायी प्रतीत होती है और 
बही मिठाई रोगो को अति कड़ ओर दु:खदाई प्रतीत होती है 
इससे ज्ञात होता है कि यदि मिठाई में सुख होता तो एक को सुख 
ओर दूसरे को दुःख न होता इससे मिठाई में सुख नहीं यह 
सिद्ध हुआ । ऐसे ही अत्येक वस्तु में जानना । 

आत्मा परमात्मा से यद्यपि किसी प्रकार भिन्न नहीं इसमें बेद्‌ 

शास्त्र युक्ति सब प्रमाण हैं, परन्तु संसार बंधन से तब तक कदापि 














( ६४ ) 


मुक्त न होगा जब तक इस जल के बुदबुदे की न्यायी क्षणमं- 
गुर शरीर से आसक्ति को न छोड़ेगा । 


जगत में जो वस्तु स्थिर है अस्थिर कभी नहीं हो सकती 
ओर जो सत्य है वो असत्य कभी नहीं हो सकती और जो असत्य 
है वह सत्य कभी नहीं हो सकती | इससे मनुष्य शरीर जो विनाशी 
है थोड़े ही दिनों में नष्ट होने वाला है, कभी अविनाशी नहीं हो 
सकता | परन्तु शरीर पर विजय प्राप्त करके इन्द्रियों का दमन 
ओर इच्छाओं को अपने वश में करके अविनाशी पद को प्राप्त 
हो. सकता है। 


अतएव सनुष्य मात्र को उचित है कि इन्द्रिय निम्रह करके 
पाशविक वासनाओं को दमन करके भोगविलासों में लिप्त न हों 
ओर सांसारिक सुखों को तुच्छु और क्षशिक समझें, सदाचार 
ओर, स्वधर्मांचरण में ग्रवृत्त होवें। दया, प्रेम, क्षमा, शॉँति, 
नश्नता, सहन शीलता आदि इईश्वरी गणों का अभ्यास करें ओर 
प्रतिदिन आत्मोन्नति करते जाय; इसी से पूरणु ज्ञान ओर पूण प्रेम 
की प्राप्ति हो सकेगी । 


जिसने अपने स्वार्थ को नष्ट कर दिया है और इन्द्रियों 
को अपने वश में इतना कर लिया है कि सब जीवों के प्रति 
समान भाव रखता है | सबको प्रेम दृष्टि से देखता है किसी से 
ठघ नहीं रखता उसी को ब्रह्म ज्ञान है। वही सवश्रेष्ठ और 
दूरदर्शी है 


स्वार्थ के त्याग देने से सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं. और 

अज्ञानता का सबनाश हो जाता है। कितना ही कोई कठिन प्रश्न 

. हो इन्द्रिय निम्रह ओर आत्म विजय से सरत्न- हो जाता है। जब 
स्वार्थ जाता रहता है तब उसके सारे श्रम दूर हो जाते हैं । 





आर आज अल टली आह 32 हर आल] मल: कक ७ आ मल पर न ज ली 36 


( ६४ ) 


माया के वशीभूत हो कर लोग ब्रह्म से वंचित रहते है। उन्हें 
स्वाथ का अधिक ध्यान रहता है। वे रात दिन इन्द्रिय स॒खों 


की लालसा करते रहते हैं। इसी से पवित्र स्थायी सुख को खो 
बेठते 


जितने ऋषि-मुनि, महात्मा हुए हैं, सबों ने धर्म का सार यही 
वर्णन किया है कि अपने अंत:करणु को शुद्ध करना । परमात्स 
अवस्था तक पहुँचने के लिये अंतःकरण की शुद्धि ही प्रथम सीढ़ी 
है। जो इस मार्ग का अवलम्बन करता है वह शीघ्र ही उस 
अजर अमर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो जन्म-मरण के 
दुःखों से रहित है । उसे इस बात का भी ज्ञान हो जायगा कि 
छोटे-छोटे काम का भी फल सिलता है और कुछ भी उद्योग 
निष्फत्न नहीं जाता | 

श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि ने भी स्वार्थ त्याग से आत्मोन्नति 
द्वारा इस पद को ग्राप्त किया है। आत्मा में अनन्त शक्ति 
विद्यमान है। जितना मनुष्य स्वाथ का व्याग करता जाता है 
उतना ही आत्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि उन्नति 
करते-करते एक दिन वह स्वयं परमात्म रूप हो जाता है । 

प्रत्येक जीव का यही अभीष्ट है और इसी को प्राप्त करना 
हैँ । जब तक जीव इस अवस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त न कर 


लेगा तब तक उसे जन्म सरणु के बन्धन से छुटकारा नहीं हो 
सकता । 





48 विवेकजन्य बल ही वास्तविक बल है | 








सदगुरु सेवा 


सदशुरू सेवा ही परमार्थ 
का जन्म स्थान है | 


दुर्शुरु सेवा ही परमार्थ का जन्म स्थान है। सदूगुरु सेवा 
से आप ही आप समाधान मिलता है। भमजन-भाव से सद्गुरु 
का चित्त प्रसन्न करना चाहिये। ऐसा दाता सद्शुरु ही है जो 
शरणागतों की चिन्ता मातृबत्‌ करता है। नाना यत्न करके 
माता के समान बालक रूपी शिष्य का पालन-पोषण करता है । 
अतएव जिससे गुरु सेवा बन पड़ती है, वही धन्य है । सद्गुरु 


की सेवा बिना शान्ति का अन्य उपाय नहीं। . (श्रीमद्भागवत) 
आचाय मा विजानीजन्नावसन्येत | हचित्‌ न मत्यबुध्या- 
सूयेत सर्वेदेवमयो गुरु: । _(मनुः) 


आसमाप्ते: शरीस्य यस्तु शुश्रषते गुरुम । 

स गच्छत्यंजसा विप्रो ब्रह्मण: सद्य शाश्वतम्‌ ॥। 

ऋषयश्चापि देवाश्च प्रीयन्ते पितृभि; सह । (भारते) 

पूज्यमानेषु गरुषु तस्मात्पृज्यतमों गरु:॥ 

सवस्वमपि यो दद्याद्‌ गरुसक्तिविव्जितः | 

नरकान्तमवाप्नोति भक्तिरेवहि कारणम्‌ ॥ 

गरुभक्त: पर नास्ति भक्ति: शास्त्रेषु सबेत: । 

गुरुपू्जा बिना नाथ कोटि पुण्य वथा भवेत्‌ ॥ 

संसार में गरु मेरा ही स्वरूप हे। है उद्धव ! ऐसा जान के 
कभी भी गरु का अपमान नहीं करना । यावज्जीवन जो केवल 
गुरु सेवा करता है उसको अनायास ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती 
श्री गुरुकी पूजा से ऋषि-पितर देवता भी प्रसन्न होते हैं । 


हि ै 


( ९७ ) 


अतः गरु ही पृज्यतम है। गरुभक्ति हीन होकर सर्वेस्व देने पर 
भी नरक ही होता है । इससे गुरुभक्ति ही सकल सिद्धियों का 
कारण ह्‌ । 

गुरु भक्ति से परे भक्ति शालत्र में कुछ भी अधिक वरणोन 
नहीं किया है तथा गुरु पूजा बिना कोटि पुण्य भी वृथा हो 
जाता है | 

यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वायेधिगच्छ॒ति । 

तथा गरुगतां विद्यां शुश्रषुरधिगच्छति | 

जैसे कुदारी से खोदने से जल प्राप्ति होती है तैसे ही सेवा 
से गुरु गत विद्या प्राप्त होती है । 

तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 

गुरो: पादोदक यस्तु नित्य पिबति मानुष: । 

धर्माथकाममोज्ञाणामधिपो जायते च सः । 

गरुपादोदक पान गरोरुच्छिष्टभोजन । 

गुरुमूर्ते: सदाध्यानं गरुस्तोत्रं सदा जपेत्‌ । 

गुरोरत्न्' महादेवि यस्तु भक्षणुमाचरेत्‌ । 

कोटेजन्माजतं पाप॑ तत्तनणात्तस्य नश्यति | 

गरु चरणदोक जो नित्य पान करता है वह घमम, अथे, काम 
मोक्ष को अनायास ही प्राप्त होता है, तथा गरुदेव का जो 
प्रसाद भक्षुण करता है उसका कोटि जन्मों का पाप कट 
जाता है द 

यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गये । 

सत्यासद्धी: श्रतं तस्य सब कुंजरशौचवत्‌ भावनाम्‌ || 

गरो मनुष्यबुद्धितु मंत्रे चांक्षरबुद्धिता । 

प्रतिमासु शिलाब॒ड्िंकुवाणों नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥ 

गुरो मनुष्यता बुद्धि: शिष्याणां यदि जायते। 

नहिं तस्य भवेत्सिद्धि: कल्पकोटिशतैरपि ॥ 
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( दम ) 


.. यदि गुरु में शिष्य की मनुष्य बुद्धि हो तो सो कोटि 
कल्प में भी शिष्य को सिद्धि नहीं होती । द 


. आसन शयनं वस्त्र वाहन भूषणादिकम । | 
(. साधकेन प्रदातव्यं गुरो: संतोषकारकम्‌ ॥। ः हे 
: गुरोपादोदर्क पाने, गरोरुच्छिष्टभोजनं । ः । 

गरुमूर्ते: सदाध्यानं गुरुस्तोत्रं सदा जपेत ॥ 


. नियस्‍्य प्रांजलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणा गरोरमुखम्‌ ॥। 
हीनान्नवस्त्रवेश: स्यात्सवंदा गरुसन्निधों द 
उत्तिष्ठेतप्रथमं चास्य चरम चैंव संविशेत॥ | 
नीच शय्यासन चास्य सवंदा गुरुसन्रनिधो । | 

गुरोस्तु चक्तुविषये, नयथेष्टासनो भवेत्‌ | 

चापल्य प्रमदागाथामहंकारं च बजयेत्‌ | 
नापृष्टो वचन किचिद्तयान्नापि निषेधयेत्‌ ॥ 


आसन, शयन, वस्त्र, वाहन, आभूणादि गरु के सन्‍्तोष 
के लिये समपेणु करना उचित है। गरु चरणासृत का पान, गरु 
उच्छिष्ट भोजन, गरु मूर्ति ध्यान, गुरु स्तोत्र नाम, गुरु गीता का 
पाठ सदा करना चाहिये। 
ऊध्व तिष्ठेद्‌गरोरप्ने लव्धानुज्ञों बसेत्‌ प्रथक । क्‍ 
विनीतवासा विनयी ग्रह वस्तिष्ठे दुगरों परम्‌ ॥ । 
शिष्य गरु के सामने खड़ा रहे । पश्चात्‌ गरु की आज्ञा लेकर 
प्रथक आसन पर बैठे | उनके सम्मुख अपना शरीर वस्त्रादिसे 
आच्छादन करके विनय सहित और भयरहित होकर स्थित... 
होवे । का द 
गुरो तिष्ठति तिष्ठे्व उषितेडनज्ञया वसेत्‌ । 
सेवेतांधि शयानस्य गच्छुत॑ चाप्यनुब्रजेत्‌ ॥ 
शरीरं चेंब वाचं चा बुद्धीद्रियमनांसि च | ५ 





(६ ६६ ) 


- जात्याश्रमयशोविद्यावित्तगव परित्यजन | 
. शुरोराज्ञां प्रकुर्बीत गुरोरन्यं न सावयेत्‌ | 
गुरु वक्त्र स्थितं ब्रह्म प्राप्यतेतअसादत: .| 
_ तस्मात्सवंप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु ॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलंम । 
नच झस्यानकुबीत गतिमासितचेष्टितम्‌ ॥ 
परीवादात्खरो भवति श्वा वे भवति निंदक:ः | 
_ परिभोक्ता भर्वेत्कृमि: कीटो भवति मत्सरी ॥ 
. गुरो: शय्यासन यान॑ पादुकोपान॑त्पीठक॑ |. 
सस्‍्नानोदर्क तथा छायां कदापि न विलंघयेत्‌ ॥ 
गुरोस््रे प्थक्पूजांमोद्धत्यं च विवजयेत्‌ । 
. दीज्षां व्याख्यां प्रभुत्व॑ च गुरोरमे परित्यजेत्‌ | 
. ऋणदानं तथाडदानं वस्तूनां क्रमविक्रयमू। 
न कुर्यादूगुरुणा साध शिष्यों भूत्वा कदाचन ॥ 
“न लंधयेद्रोराज्षञाअत्तरं न वर्देत्तथा। 
- दिवारात्रो गुरोराज्ञां दासवत्‌ परिपालयेत्‌ || 
आज्ञाभंगं गरोदेब यः करोति विजुद्धिमान्‌ । 
प्रयाति नरक घोर शूकरत्वमवाप्नयात्‌ ॥ 
_ आज्ञामंगं तथा निंदां गुरोरप्रियवतंनम्‌ । 
. गुरुद्रोहंचय : कुयात्तत्संगं न कारयेत्‌॥ 
गुरु हुऋत्य रिपुवन्निहरेत्पश्विद्त: | 
अरण्ये निजने देशे स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षस: || 
. पादुकां बसनंवस्त्र शयनं भूषणात्रि च । 
: दृष्टवा गुरोनमस्कृत्य आत्मभोगं न कारयेत्‌ || 
. गुरु सत्य न बुध्येत यदि बुध्येत तस्यतु । 
न कदाचिड्ववेत्सिद्धिन मंत्रेदे व: पूजने: ॥ 
सवकायनियंतारं गुरुमात्मानमाश्रयेत्‌ | 
गुरुश्च स्वभावानां भावमेक॑ न संशय: ॥ 








( ४७ ) 


गरु के खड़े होने पर शिष्य खड़ा होवे। उनके बेठने पर 
आज्ञा लेकर बेठ जावे। उनके शयन करने पर चरण सेवा करे 
ओर उनके गमन करने पर पीछे-पीछे गमन करे । हर 


शरीर, बचन, बुद्धि, नेत्रादि इन्द्रिय गुण अरू मन 
को रोक के श्री गरु मुखारविंद की ओर देखता हुआ 
खड़ा रहे | 























पा 3555७ | वटिटडलअन कि टल से 


गुरु के सम्मुख साधारण अन्न भक्षण करना, साधारण वस्त्र. 
पहनना, गरु के पहले शयन से उठना और गरु शयतर के पीछे... 
शयन करना चाहिये। 


गरु के समीप नीची शब्या पर शयन करना, नीचे आसन 
पर बैठना और उनके सम्मुख लम्बे पैर करना या पैर पर पैर 
करके बेठना न चाहिये । 


गरु के सम्मुख चपलता तथा स्त्री सम्बन्धी वातों करना 
ओर अहंकार करना ये कार्य त्याग देना चाहिये और बिना गरु 
से पूछे कोई बात व काय नहीं करना और गरु को किसी कार्य 
को निषेध भी नहीं करना चाहिये । 


गरु मुख स्थित परत्रह्म तत्व गुरु प्रसाद से ही प्राप्त होता है 
इसलिये अपने आश्रम, विद्या, जाति, कीति का अभिसान त्याग... 
गुरु शरण होना उचित है। हि 





गुरु के पीछे गुरु का अधूरा नाम . उच्चारण नहीं करना तथा... 
गुरु के चलने कहने ओर काय करने की नकल नहीं करना चहिये . +* 
वाद विवाद करने से खर योनि और निंदा करने से कुत्ते की 
योनि और अन्याय या छल से गुरु हव्य का भोग करने से कृमि 
योनि शिष्य को प्राप्त होती है । 


( ७१ ) 


गुरु शय्या, आसन, काष्ठ पादुका, चम पादुका, स्नानीय 


जल और छाया को शिष्य को उल्लंघन नहीं करना चाहिये | 


गुरु के सम्मुख उनके सिवाय अन्य की पूजा तथा उपदेश 
करना और अपनी श्रेष्ठता जनाना ये काये नहीं करना का 


चाहिए | 


गुरु के साथ ऋण देना ऋण लेना तथा किसी वस्तु का मोल... 
' लेना, बेचना आदि काय शिष्य को नहीं करना चहिए। गुरु... 
आज्ञा का उल्लंघन न करे तथा उनके प्रति ग्रत्युत्तर न दे । दिन... 


ए्‌ 
रात दास की न्‍्याइ उनकी आज्ञा पालन कर।| 


हित हो या अहित हो यदि शिष्य गरु वाक्य श्रवण न करे 
अथवा सुनकर पालन न करे तो उसे सैरब नक की प्राप्ति होती 
है और पश्चात शूकर योनि की प्राप्ति होती है । 

जो गुरु की आज्ञा भज्ञ करता हैं तथा उत्तकी निंदा और 


अग्रिय आचरण करता है ओर उनसे शजत्रता करता है उसका 
संग त्याग करे । द 


गुरु के श्रति कड़े शब्द बोले अथवा निंदा करे और शत्रता 


करे वह निर्जेन वन का ब्रह्म राक्षस हो जाता है। 


गुरु की पादुका, वस्त्र, शय्या, भूषण आदि देख के नम- 
सस्‍्कार करके रख देना, उन्हें अपने काम में नहीं लाना 
चाहिये । 


गुरु को कभी मनष्य रूपन समझना चाहिए, क्‍योंकि 
ऐसा जानने से मन्त्र वा पूजा द्वारा कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं 
होती है । 

अतः सब कमे के नियामक श्री गुरुदेव भगवान की ही शरण 
लेनी चाहिये। गुरु ही सकल भावों में अद्वितीय भाव है। अतः 





परम करुणामय संसार समद्र से तारने वात्नी नौका रूप श्री 
गुरुदंव के पाते मुमुक्ष शिष्य का उपरोक्त शास्त्र बिहित कर्तव्य 
है। इस प्रकार कतेव्य समूह का अनष्ठान नियमित रूप से करने 
पर साच्चछुष्य शीघ्र ही गुरु क्ृपापांत्र होकर अनायास 
संसार समुद्र को पार हो सकते हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह 
नहीं है । 


48 आचाय में जब तक इंश्वर बुद्धि नही होती तब तक विद्या 
एवं ब्रह्म विद्या फलदायक नहीं होती | द 
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5 नारायण का असाद£ 


४« सन की एकाग्रता ही बलवान मन का लक्षण हे। 
< >> < 


शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यामिक साधन का सुन्दर आधार है। 
हि | ५ जे 

इन्द्रियणय ही जीवन की सब से बड़ी विजय हे । 
>< 2५ < 


के भाव ही विचारवान के चिन्ह हैं। 
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सुख ओर सफलता के मूल सिद्धांत 


कौन काम पहले 
करना और कौन पीछे, 
इसका विचार--जों मन 
में हो वही बोलना और 
जो मुख से बोलना वही 
मन में भी होना । 


प्रथम: यह जानना योग्य है कि कोन सा काम पहिले करना 
योग्य है ओर कोन पीछे । किसी काम को बिना विचारे करना 
तथा नियम रहित करना वा मध्य से या अंत से करना 
असफलता का चिन्ह हे । 


जो काम आदि से नियमानुसार किया जाता है उसी में सफ- 
लता होती है। जैसे विद्यार्थी पहले ही बीजगशिएत के प्रश्नों को 
समभ नहीं सकता किन्तु प्रथम उसे गिनती सीखनी पड़ती हे; 
पीछे कठिन-कठिन प्रश्नों को भी जान लेता है बेसे ही जितने 
ज्ञानी-ध्यानी पुरुष देखने में आते है; सबको प्रथम थैये पूर्वक 
अभ्यास करना पड़ा हे । निशाना वहीं लगा सकता है जो पहले 
निशाने पर अपनी दृष्टि लगाता है | अतएवं जीवन में सुख और 
सफलता प्राप्ति के लिये पहले सत उद्देश्य होने चाहिये। बिना 
उद्देश्य के कोई काये ठीक नहीं हो सकता । क्‍ 

प्रथम जो काम करना है उसे अत्यन्त परिश्रम तथा जी 
लगा कर करना | परन्तु उस समय दू सरे काम सें तनिक भी 
ध्यान नहीं देना । 

















( ४७६ ) 


जो मनुष्य सदा दूसरों को उपदेश देता रहता है ओर उन्हें 
काम की रीति बताता हैं वह स्वयं बिलकुल काम नहीं क 
सकता | इससे सदैव अपने उदश्य पर ध्यान रंख कर एकाग्रचित्त 
से नियम पूवेक अपने कतंठय को करे। उस समय चित्त को 


अन्यत्र न जाने दे | हितीय; इमानदारी अथात्‌ काया वाचा 


सन से किसी प्रकार दसरे को धोखा न दे | सत्यता से कास करे। 
जो मन में हो बही बोलना ओर जो मुख से बोलना वही मन में 
भी होना चाहिये। द 


घूतेता और कपट त्याग कर 

सरल हृदय से काये करना, 

समय को ब्ृथा नष्ट 

नहीं करना, उदारता का 

वर्णन, इन्द्रिय जय की 

परम आवश्यकता । क्‍ 

.. धूतेता-मायाचार त्याग कर सरल ओर निष्कपटता से काये 
करना तथा किसी अनुचित काये के लिये किसी से दीन न होना 


तथा अनुचित कार्य की सहायता की आशा न करना । ठृवीय; 


मितव्यिता--अर्थात्‌ अपने समय तथा द्रव्य और श्रम को 
सावधानी से ओर बुद्धिमानी से खर्च करना, बृथा नष्ट नहीं 
करना और विषय वासना से तन, मन ओर धन को वृथा नष्ट 
नहीं करना, इसी से बल, श्रम और साहस की वृद्धि होती है। 

. चतुथ; उदारता--मितव्यिता की विरोधी नहीं किन्तु सहायक 
हे, क्योंकि जो मनुष्य अपने घन, श्रम तथा अपनी मानसिक 
शक्तियों का दुरुपयोग अथात्‌ व्यथ खच करता है, उसके पास देने 
. को कुंछ नहीं रहता । केवल धन देने का नाम ही उदारता नहीं है, 

किन्तु दूसरों को अपने विचारों और कार्यों से लाभ पहुँचाना तथा 
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( ७७ ) 


शत्र तक से दया का व्यवहार करने का नास उदारता है। उदारता 
का प्रभाव बड़ा विशाल होता है। यह शत्रुओं को सी मित्र बना 
देती है ओर निराशा का नाश करती है। 
पंचम; इन्द्रिय जयता--ये सबसे अधिक आवश्यक है । इसके 
अभाव से न जाने कितने द:ख ओर कितनी आपत्तियाँ आती 
| मानसिक, शारीरिक और आशिक सभी कष्ट सहने पड़ते 
हैं। तनिक भी अपनी इन्द्रियों को वश में करने का अभ्यास 
करने लगे तो जगत में क्रोध का चिन्ह भी न रहे | यद्यपि प्रेम, 
संतोष, सभ्यता, नम्रता, दृढ़ता, पवित्रतादि गण इन्द्रिय जय 
के अंतर्गत हैं। वे शने:-शनः सीखे जा सकते है। परन्तु जब 
तक उन्हें अच्छी तरह सीख नहीं लिया जाता तब तक सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकती। ये पाँच गशणा ज्ञान प्राप्ति के पाँच द्वार है 
तथा सफलता के पाँच मांग हैं। इनके नामोच्चारण से वा गश- 
गान करने से कुछ लाभ नहीं होगा किन्तु इनका अभ्यास करने 
से ही ल्ञाभ होगा। 


.. & सदूविविक, ईमानदारी, मितव्यिता, उदारता एवं इन्द्रिय-जयता 
सफलता की अपर्व सीढ़ियाँ हैं। 








सफलता प्रापि का उपाय 


सब कार्य विचार पूबक 
करना--मूल के लक्षण, 
बुद्धिमान के लक्षण, मन 
का निरोध ओर वासना 
का शमन | 
जैसे घड़ी के सब पुर्जे जब तक नियम से चलते रहते हैं. तब 
तक ही घड़ी पूरा काम देती है। परन्तु एक भी पुजा नष्ट होने से 


सब घड़ी बिगड़ जाती है। बेसे ही मनष्य को अपना जीवन... 


नियमित रखना चाहिये अर्थात्‌ प्रत्येक कायं और गणशों का सदैव 
विचार रखना चाहिये | मूख॑ ओर बुद्धिमान में यही भेंद है कि 
बुद्धिमान अपनी छोटी-छोटी बातों पर पूर्ण लक्ष्य रखता है 
रन्तु मूख उसकी उपेक्षा करता है। बुद्धि इस बात की प्रेरणा 
करती है कि पत्येक कार्य तथा छोटी-छोटी वस्तु नियत स्थान पर 
तथा नियत समय पर रकखी जाय और कार में लाई जाय और 
उसकी पूरी सावधानी की जाय । नियम का उल्लंघन करना 
नियमानुसार काम नहीं करना, दुःख तथा आपत्ति का मोल 
लेना है। 
सूख कोन है ? जिसके विचार, शब्द अरु कार्य असावधानी 


से होते है, जिसकी अपने सन, वचन, शरीर के योग का विचार नहीं: 


रहता हैे। अथात्‌ जिसे ये भी ज्ञान नहीं रहता कि में क्या विचार 
रहा हूँ । क्या बोल रहा हूँ । कया कह रहा हूँ। बुद्धिमान कौन है ? 
जो सावधानी से विचार करता, बोलता और कास करता है। वह 


का 28 आम 


( ७६ ) 


मनष्य एक शब्द भी बिना विचारे, सोचे-समझमे। अपने में ह से 
नहीं निकालता । 

केवल स्थूल पदार्थों के उठाने-धरने से ही सच्चे माग की प्राप्ति 
न जानना किन्तु यहाँ से तो यह आरम्भ होता है। मन को वश 
में रखने तथा वासनाओं को शमन करने ओर सोच समझ के 
मुँह से शब्द निकालने और विचारों को अच्छी तरह करने की 
आवश्यकता है| दृह ओर अच्छे उपायों द्वारा जीवन को स्वस्थ 
ओर सुखी बनाने के लिये छोटे-छोटे कामों की ओर पूरा ध्यान 
रकक्‍खे ओर खाने-पीने, सोने का समय नियत होना चाहिये। जो 
समय भोजन का है उसी समय सदा भोजन करना और जो समय 
सोने का है, उसी समय सोना । नित्य समय पर भोजन करने से 
पाचन शक्ति बढ़ती है। अन्यथा अपचादि रोग उत्पन्न होते हैं, 
उससे मन भी स्वस्थ नहीं रहता । शरीर का प्रभाव सन पर और 
सन का प्रभाव शरीर पर | इससे जिस काम के लिये जं: समय 
नियत हैं उस काम को उसी समय करना | अन्यथा मनष्य को 
सुख ओर शांति नहीं मिल सकती। परन्तु ये बातें भी शुरू की हैं; 
इन पर भी हमे संतोष नहीं करना चहिये । किन्तु हमें अपने शब्दों 
तथा कार्या को अरु विचारों को नियमित रखना चाहिये। तभी 
मूखता से बुद्धिमानी का ओर निरबलता से सरलता का विकास 

गा। 

हे जब मनष्य इस प्रकार अपने मन को सधा लेता है, तब परम 
सुख, श्रेष्ठ बुद्धि और उच्चतर योग्यता प्राप्त होती है | परन्तु यह 
अंतिम अवस्था है । इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक 
अवस्था से प्रारंभ करना चाहिए | नियमानुसार काम करना और 
नियसानरूप जीवन को बनाना ही सनष्य का उदश्य हैे। अतएव 
जो कुछ करो सो नियमानुसार करो | जो कुछ कहो सो नियमित 
कहो, जो कुछ सोचो नियमित ओर युक्ति पूर्वक सोचो । इसी में 
सफलता है और यही आत्म शांति का मूल है. । 








नस 
सुकाय॑ 

सब काम नियत समय पर द 
क्रनां--सुकार्य वर्णन । ््ि 

जो मनुष्य सत्‌ उद्देय बनाकर नियमानुसार काम करेगा उसे 
शीघ्र यह पता ल्ग जायगा कि नियमानुसार काम करने में ही 
सफलता है । इससे सदेव इस बात का ध्यान रखना कि कौन 
सा काम अच्छा है तथा कोन सा बुरा है। जितना इस बात का 
ज्ञान होगा उतना ही जीवन उत्तम होता जायगा और उसका 
समय शान्ति से व्यतीत होगा | 


सुकारय॑ का अर्थ दूसरों से 

सद्व्यवहार करना--उन्नति . 

वाले कार्यों में पहले बुरी 

बातों का त्याग; बुरे काम 

वे हैं जो केवल्न स्वार्थवश 

किये जाते हैं। क्‍ वि कि 

सुकायों से तात्पये यह है. कि दूसरों से सदृव्यवहार करन 

चाहे वे उससे विपरीत व्यवहार करें| ऐसा व्यक्ति अनेक कष्टों 

ओर बाधाओं के आने पर भी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता 
किन्तु सबके साथ भलाई का व्यवहार करता है । 


जो लोग _ बुरे कामों को छोड़ कर अच्छे कामों क करना 
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चाहते है, वे सले-बुरेकार्मों को सहज ही में पहचान लेते हैं । 
जैसे स्थूल जगत में पदार्थों के रूप-रस, वर्ण आदि गुणों 
से उनकी पहिचान- होती है। जो उपयोगी होता है वही ग्रहण 
किया जाता है। वैसे ही आत्मिक जगत में भले और बुरे कार्मो 
को उनके गुण, स्वभाव ओर प्रभाव से पहिचाना जाता है। जो 
उत्तम और उपयोगी हो वही ग्रहण किया जाता है | 

. उन्नति के जितने काम हैं उनसें पहले बुरी बातों का त्याग 
करने का उद्योग करना चाहिये। पीछे अच्छी बातों के प्रहण 
करने का अभ्यास करना चाहिए। बालक को जब बारम्बार 
उसकी गलती बताई जाती है तब वह ठीक पढ़ना-सीखता है। 
वैसे ही मनुष्य को यावत्‌ इस बात का ज्ञान न हो कि कोन वस्तु 
बुरी है और उससे केसे बचना चाहिये तब तक वह ऋच्छी 
बातों को सीख नहीं सकता और न अभ्यास ही कर सकता है । 

बुरे काम वे हैं जो केवल स्वाथवश किये जायें जिनमें 

दूसरे के हित या लाभ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । ऐसे 
काम कुत्सित विचारों ओर अनुचित इच्छाओं से किये जाते हैं 
ओर करने वाले के मन में सदा उनके छिपाने का ख्याल रहता 
है। कारण कि वह डरता रहता है कि कहीं इनका परिणाम बुरा 
न निकले और लोक में निन्‍दा न हो। 


अच्छे काम वे हैं जो दूसरों 
के हिताथ किये जायँ-- 
ज़िन कामों में स्वार्थ हो 

परन्तु दूसरों को दुःख और 

हानि हो उनको नहीं 

करना । ः क्‍ 
अच्छे काम बे हैं जिनमें दूसरों के हित और लाभ का 
द 
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ध्यान रकखा जाता हे। ऐसे काम शान्ति और सदविचारों 
से होते है | उनके करने में कर्त्ता को तनिक भी लज्जा नहीं 


आती और न इस बात का भय होता है कि उनका परिणाम 
क्या होगा | | 


जिन कामों में स्वाथे साधन हो और दूसरे को दुःख और 
हानि पहुँचती हो, चाहे कितने ही वे आवश्यक हों अच्छे कास 
करते वाला पुरुष उनको कभी नहीं करता | वह केवल उन्हीं 
कामों को करता है जिनमें दूसरों का भी हित हो। सम्यक ज्ञान 
प्राप्ति और निस्वार्थ काम करने के लिये स्वार्थ की आहुति देनी 
पड़ती है | वह निरन्तर अपने सूक्ष्म वासनाओं को मन्द करने 
का यत्न करता है. और इस बात॑ का अभ्यास करता है कि 
क्रोध के आवेश में किसी को कोई अपशब्द न कहे और न कोई 
अनुचित काये हो | 


वह सदा इन्द्रियों को अपने वश में करने और मन को 
शान्त करने का उद्योग करता है। स्वार्थ साधन के लिये छुल- 
कपट, मायाचार के विचार कभी मन में आने नहीं देता । छल 
कपट के विचार करना उसे इतना कठिन जान पड़ता है कि 
जितना साधारणजनों को सहज है। जिस काम को मनुष्य 
करके छिपाना चाहता हैँ अरु जिसके ग्रगट करने में लज्जा 
आती है अथवा संकोच होता है अथवा समय पर वह उसका 
समर्थन नहीं कर सकता वही बुरा काम है। क्‍ 
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जिस काम को मनुष्य 
छिपाना चाहता है अथवा 
उसका समथन नहीं कर. 
सकता वही काम बुरा 
है; अच्छे काम वे हैं 
जिनके करने में तज्जा' 
न आवे, अच्छा काम 
करने वाला दूसरों को 
दोष नहीं देता | 

अच्छे काम करने में अथवा उसके ग्रगठ होने में कभी 
भय वा लज्जा नहीं होती | यही लक्षण अच्छे काम के हैं| इससे 
बुरे कार्मों को जान कर उनसे बचना चाहिये और उनका विचार 
भी मन में नहीं लाना चाहिये | 


ऐसे इमानदारी से अच्छे काम करने से मनुष्य को अच्छे 
काम करने का अभ्यास पड़ जाता हे ओर उन बातों से बच जाता 
हैँ कि जिन कारणों से अन्य लोग उसे मायाजाल में फँँसा लेते 
थे। वे कभी दूसरों के जाल में नहीं फँसता यहाँ तक कि यदि 
कोई किसी कागज पर हस्ताक्षर करने वा किसी बात का वचन 
देने को कहे तो केवल उसके कहने मात्र से वैसा करने को कभी 
तैयार न होगा किंतु पहले हर एक बात फो अच्छी तरह विचार 
करेगा उसकी बुराई-भलाई सोच कर उसका उत्तर देगा। सहसा 
किसी काम के करने को तैयार न होगा, विचार करने पर जिसे 
उचित सममेगा तथा जिसमें अपना ओर दूसरों का हित देखेगा 
उसे ही करेगा | 


दूसरों की बातों में आकर किसी अयोग्य कार्य को नहीं 
करता और न दूसरों को दोष देता है कि क्या करें दूसरों के 
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। .. बहकाने से ऐसा काम किया | कारण कि जिस काम को बह करता 
है उसे पूर्णतया विचार करके करता है। 
जगत में हजारों काम बिना विचारे अधूरे रह जाते हैं वे 
निसंदेह अच्छे भावों से किये जाते हैं, परन्तु विचार पूवक न 
होने से उनमें सफलंता नहीं होती । | 
अतः जो काम करो विचार पूर्वक करो। मनुष्य जितना 
अधिक विचार करता है उतनी अधिक -उसमें काम करने की 
शक्ति बढ़ती है | यहाँ तक कि अच्छा काम करना उसका स्वभाव 
बन जाता है | 


8 अनुभवी संतों का समागम परमेश्वर से मित्रता करने का 





सुवचन 


सुवचन ही सत्य 
भाषण है-- 

सत्य का ज्ञान केवल अभ्यास से होता है । जब तक हृदय 
विशुद्ध न हो तब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता और हृदय 
की विशुद्धि के लिये प्रथम सत्य भाषण करना चाहिये | असत्य, 
पाप, मायाचार को सबेथा त्यागना चाहिये। जब तक सनुष्य 
भूठठ का त्याग नहीं काता ओर दूसरों की निंदा करता है तथा 
मुख से अपशब्द निकालता हैं तब तक उसके हृदय में आत्म- 
ज्ञान का अंश भी नहीं आता। क्ूठा मनुष्य अंधकार में डूबा 
रहता है | वह भले-बुरे की पहचान नहीं कर सकता किन्तु अपने 
मन. में यही सोचता है कि भूठ बोलना, बुराई करना आवश्यक 
है । जिसको उच्च ज्ञान प्राप्ति और अपने अंतःकरण की शुद्धि 
की इच्छा है वह सत्य भाषण का अभ्यास करे।. 


यदि कोई भ्ूूठ बोलता है, दूसरों से हघ करता है ओर निंदा 
करता है तथा कठु वचन बोलता है तो जान लेना कि अभी उसने 
उच्च ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं सीखा और आरंभ भी नहीं किया 
चाडे वह कितना ही विद्वान हो। ज्योतिष तथा तंत्रशास्त्र, मंत्र 
शास्त्रादि में निपुण हो यदि असत्य भाषण और दूसरों की 
निंदा करता है तो उच्च जीवन से कोसों दूर है। 
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उच्च जीवन के लिये प्रेम- 
शील, संतोष-हे-सरलता- 
नम्नता - सम्यता - सत्यता- 
पवित्रता-दयालुता-निस्वा थे- 
ता आवश्यक है। भूठी 
निंदा करने से आत्मोन्नति 
नहीं हो सकती | म्कूठ 
बोलने वाला केवल 
अपने को ही दोषी नहीं 
बनाता बल्कि सुनने वाले 
को मी दूषित करता है-- 


उच्च जीवन प्राप्ति. के अर्थ किन बातों की आवश्यकता है ? 
प्रेम, शील, संतोष, हष, सरलता, नम्रता, सभ्यता, सत्यता 
पवित्रता, दयालुता, निस्वाथता, इन गुणों की आवश्यकता है । 
जो इन गणों का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही उच्च जीवन को 
प्राप्त होता है। अभ्यास बिना अन्य उपाय नहीं | 


झूठ बोलते अरू दूसरे की निंदां करते हुये कोई भी 
आत्मोन्नत्ति नहीं कर सकता । स्वाथपरता अरू हष से ही मनष्य 
दूसरों की निंदा और असत्य भाषण करता है | पर निंदा भूठ 
से अधिक है। क्योंकि पर निंदा के साथ क्रोध का आवेश रहता 
है | इससे जो दूसरे की निंदा करता है वह अवश्य उससे द्वेष 
रखता है। निंदा करने वाला मनुष्य ऊपर से अपने को 
ऐसा निर्दोष प्रकट करता है और अपने कपट को ऐसा बना कर 
का कि कितने ही भोले-भाले मनुष्य उसके जात्न में फंस 
जाते 


कह 
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भूठ बोलने वाला केवल अपने को ही बुराई में नहीं डालता 
किन्तु सुनने वाले को भी पाप रूप कीचड़ में डालता है। इससे 
झूठ बोलना जितना दूषित है उतना ही सुनना भी दृषित है। 
कारण जब तक सुनने वाला न हो तब॑ तक बोलने वाला कुछ 
नहीं कर सकता । इससे जो दुसरे से किसी की निंदा सुनता है अरु 
सुनके विश्वास करता है और तदनुसार उसके प्रति द्वेष करता 
हैं वह भी निंदक के समान दोष भागी होता है। केवल अंतर 
इतना हो है कि निंदा करने वाला स्पष्ट बुराई करता है और 
निंदा सुनने वाला चुपके-चुपके बुराई करता है। फल में दोनों 
चराबर है। यदि दूसरे की बात सुनकर उस पर विश्वास न करो 
किन्तु उस पर विचार करो तो बुराई पैदा ही नहीं हो सकती । 


परन्तु आपत्ति यह है कि जहाँ किसी ने कहा कि अमुक 
तुम्हारी निंदा करता था, इतना सुनते ही क्रोध से लाल-पीले हो 
गये किन्तु यह विचार भी न किया कि वह मेरी बुराई क्‍यों कर 
रहा था । बुराई का कोई कारण है या नहीं तुम वृथा दूसरे के 
कहने से अपने को दुःखी करते हो और दूसरे को दोष देते हो। 
मुख्य तो यह है कि तुम आप अपने दु:ख का कारण बनते हो | 
सच्चा धममात्मा पुरुष चाहे कोई उसके सासने भी कुछ कहे परन्तु 
वह कभी विश्वास नहीं करता | इसका कारण यह है कि वह 
कभी किसी की बुराई नहीं करता । बुराई सुन कर वह बुरा 
मानता है जो दूसरों की बुराई करता है । 
पवित्र जीवन बनाने के 
लिये सत्य भाषण सबसे 
पहला कतव्य है | 

पवित्र जीवन बनाने के लिये सत्य भाषण सबसे पहला 
कत्तव्य है। यदि संसार के दुःखों को कम करने की इच्छा हो 
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तो भूठ बोलना और दूसरों की निंदा करना छोड़े दे हक उसके 

जा विचार भी मन में न आने दे और न दूसरों से किसी की निंदा 
सुने । परन्तु बुराई करने वाले पर इया करनी चाहिये। देखो 
कैसा मूख है कि वृथा दूसरे की निंदा करके अपने को दुःख में. 
डालता है क्योंकि झूठा मनुष्य कभी सत्य के आनन्द को नहीं 
पाता और दूसरे की निंदा करने बाला भी कभी शांति को नहीं 
प्राप्त कर सकता । द 





२००५०००७ दिाइाल, ॥मरककक॥ मनन? »५परआमरे काम 


. # सत्य ज्यों का त्यों बना रहता है उसमें परिवत्तन नह होता। 








सुखप्राति का मागे-- _ 
“विश्वास और दृढ़ संकल्प”! 


अपने मन पर अधिकार 
होने से मानसिक शक्तियों 
का वश में होना 
भयभीत होकर चिन्ता में . 
पड़े रहना, नाश का 
कारण है | क्‍ 

जो अपने को वश में करना जानता है उसे अपनी भीतरी 
मानसिक शक्तियों का ज्ञान हो जाता है और धीरे-धीरे उन्हें 
सन्‍्मार्ग पर लगाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

जितना तुम अपने मन पर अधिकार ग्राप्त करोगे ओर 
अपनी मानसिक शक्तियों को वश में करोगे उतना ही वाह्म 
वस्तु पर और घटनाओं पर तुम्हारा अधिकार हो जायगा । 

सदा संदेह में पड़े रहना अरु निरन्तर भयभीत रहना तथा 
रात-दिन चिल्ता में तत्पर रहना श्रद्धाहीन का लक्षण है। उसके 
भाव और विचार उसके वश में नहीं है इससे वह अपने काम 
का ठीक प्रबन्ध नहीं कर सकता अरू घटनाओं का दास बना 
रहता है । ऐसे मनुष्य को विपत्ति शिक्षा देती है। इससे बहुत- 
कुछ अनुभव करने पर निबत्ता से बल प्राप्त होता है । 

श्रद्धा तथा दृढ़ संकल्प जीवन की मुख्य प्ररक शक्तियाँ हैं. 
संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो पूर्ण विश्वास ओर दृढ़ 
संकल्प से पूर न हो सके। प्रतिदिन विश्वास के बल से 
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मानसिक शक्तियाँ एकत्र हो जाती. और प्रतिदिन संकल्प की 
टढ़ता से वे शक्तियाँ काये पूरा करने की ओर लग जाती हैं। 

ससार में तुम चाहे किसी स्थिति में हो उस समय तक 
किसी अंश में शक्ति लाभ ओर सफलता की आशा नहीं कर 
सकते जब तक तुम शान्ति और सन्‍्तोष के द्वारा अपनी 
मानसिक शक्तियों को एक ओर लगाना न सीखो । 


भयभीत होकर चिन्ता में पड़े रहना नाश का कारण है । ऐसी 
चिंतित अवस्था में निरन्तर रहने से मानसिक शक्तियाँ दब जाती 
इससे प्रातः:काल उठते ही या संध्या समय अवकाश पाने पर 
दो चार घड़ी किसी एकांत स्थान पर जाओ जहाँ कोई बा 
हो, वहाँ स्वस्थ बेठ कर अपने सन को बलात्कार से चिन्ता रहित 
करके किसी उत्तम सुखदायक वस्तु की ओर लगाओ तो तुम्हारा 
मन शने:-शने: शान्ति को प्राप्त होकर चिन्ता जाती रहेगी। 
फिर जब अपने सन को चिन्ता की ओर जाते देखो तब वहाँ 
से हटा के बलात्कार से शान्ति अरु सन्‍तोष की और लगाओ | 
जब हृदय में पूर्ण रूप से शान्ति आ जाय तब निभय होकर 
पूर्ण विचार शक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकोगे कि कठिनाई 
को दूर करने का कोन सा सरल उपाय है और केसे इच्छा फल 
प्त हो सकेगा । 
कुछ काल अभ्यास करने 
से अवश्य सफलता प्राप्त 
होगी--जो शान्त अवस्था 
में मार्ग दिखाई पड़े उसी 
पर लगे रहना चित्त को 
विचलित नहीं करना । द द 
. यद्यपि कुछ काल निरन्तर ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा 
परन्तु दृदुता से अपने कांस में लगे रहने से अवश्य सफलता 


( ६१ ) 


होगी । शान्ति के समय जो मार्ग तुम्हें दिखाई दे उसी में प्रवृत्त 
होना चाहिये। ््ि 

सम्भव है कि तुम अपने दिन के काये व्यवहार में लगो 
और भय चिन्ता तुम्हें सतावे; तो तुम यह्‌ सोचने लगोगे कि यह 
मार्ग ठीक नहीं है। इसके अनुसार चलना मूर्खता है परन्तु 
ऐसे बिचारों को अपने मन में स्थान न दो । जो बातें तुम्हें शान्ति 
अबस्था में सूफी थीं उन्हीं के अनुसार काम करो । भय चिन्ता 
के विचारों की ओर मत जाओ | शान्ति समय सब बातें साफ 
मालूम होती हैं उस समय ब्रिचार शक्ति भी निर्दोष होती 
है। ऐसे मन को सधाने से भिन्न-भिन्न विचार शक्तियाँ जो 
इधर-उधर तितर-बितर हो रही हैं एकत्र होकर विचारणीय 
विषय की ओर लग सकती हैं और कठिनाई को दूर कर 
सकती है । क्‍ 

संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो एकाग्रचित्त और 
शान्ति से करने पर सहज में न हो और ऐसी कोई वस्तु नहीं है 
जो आत्मिक शक्तियों को सावधानी से और बुद्धिमानी से काम 
में लाने पर प्राप्त न हो।._ 


जत्र तक मनुष्य अपनी 
मानसिक अवस्था का ध्यान - 
पूवक विचार नहों करता है... 
तब तक उसे विचार शक्ति 

की प्रबलता का अनुमान . 
नहीं होता--प्रत्येक विचार 
तीर के समान है उसमें 
जितनी शक्ति होगी उतना... 
ही असर दूसरे के मन में... 











करेगा; : स्वार्थ . अरु. 
अशान्ति के विचार, 
नाशक शक्तियाँ हैं, अपने 
मन को उत्तम विचारों 
से भरो । 


जब तक मनुष्य अपनी भीतरी अवस्था का ध्यानपूवक 
विचार नहीं करता और अपने भीतरी शत्रु क्रोधादि तथा 
वासनाओं को जय नहीं करता तब तक उसको विचार शक्ति की 
प्रबलता का ठीक-टीक अनुसान नहीं हो सकता। प्रत्येक विचार 
जो तुम्हारे मन में आता है वह तीर के समान है उसमें जितनी 
शक्ति की तेजी होगी उसी के अनुसार दूसरों के हृदय में जाकर 
असर करेगा फिर लौट के अपना बुरा या भल्ता असर तुम पर 
डालेगा । द 


एक सन का दूसरे के सन से परस्पर सम्बन्ध होता है और 
विचार शक्तियाँ बराबर एक दूसरे में आती-जाती हैं । 
.. स्वार्थ और अशान्ति के विचार नींच और नाशक शक्तियाँ 
है ।वो दूसरों के मन में दुष्टता उत्पन्न करके उन्हें बढ़ाने के 
लिये भेजे जाते हैं परन्तु उनके मन इन दुष्ट विचारों को और 
अधिक प्रबल बना कर उलटा तुम्हारे पास भेज: देते हैं। इससे 
विरुद्ध पवित्रता तथा निस्वथंता और शान्ति के विचार इस 
धथ्वी पर सुख, शान्ति और ऐश्वये लाते हैं और दुष्ट तथा 
हानिकारक शक्तियों को रोक कर अरू शोक सनन्‍्ताप को नाश 
करके हर्ण और आनन्द उत्पन्न करते हैं और जो मनुष्य निराशा 
रूप गड्‌ड़े में पड़ते है उन्हें मुक्ति की आशा दिलाते हैं | 

अपने मन में उत्तम विचारों को स्थान दो | वे विचार शीघ्र 
ही तुम्हारे वाह्म जीवन में उत्तम अवस्था रूप में प्रगट होंगे । 
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( धैर्े ) 

सन्तम मनुष्य-इच्धियों को 
वश में रखता -हैं और 
बुरा इच्द्रियों के वश सें - 
हृता है| याद संसार स : 
सुख और शान्ति चाहो तो 
राग द्वरंषघादिकों. को और 
दुष्ट वासनाओं को कम 
करो--ध्यान का लक्षण: 
ध्यान से. अपनी तितर- 
ब्रितर हुईं शक्तियों को 
एकत्र करना | 

अपनी आत्सिक शक्तियों को अपने वश में रक्‍्खो उससे 
जैसे चाहो वैसे वन सकोगे । अच्छा परुष इन्द्रियों को अपने 
वश में रखता है ओर बुरा इन्द्रियों के वश में रहता है। इतना 
ही अन्तर है। यथाथ शक्ति और स्थायी सुख की प्राप्ति के लिये 
इन्द्रिय दमन के बिना अन्य उपाय नहीं हे। जो अपनी इन्द्रियों 
को वश में नहीं करता वह सदेव निबेल ओर दुखी रहता है । 

यदि तुम संसार में सुख ओर ऐश्वये प्राप्त करना चाहते हो 
तो राग, द्वष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक कषायों को 
और वासनाओं को कम्म करों । जितना तुम अपनी मानसिक 
अवस्थाओं के आधीन रहोगे उतना ही तुंम दूसरों के आश्रय 
रहांगे और वाह्मय सहायता की इच्छा करोगे | यदि तुम शान्ति 
आर हृढ़्ता से जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो अपने मन 
की सम्पूर्ण बाधा डालने वाली अरु समय-समय पर बदलने 
वाली अवस्था को अपने वश में करना सीखो | 

नित्य एकाँत में बेठ कर अपने चित्त को एकाम्र करने का 
अभ्यास करो । इसी का नाम ध्यान है। ध्यान करने से चिन्त 

































( ६ध्४ ) 


निबलता के विचार निकल कर दिव्यशक्ति और आशा का 


तब तक तुम अपने उद्देश्यों में मानसिक शक्तियों से सफलता 
पूवक काम लेने की आशा नहीं कर सकते | 


यह ऐसा उपाय है कि इससे मनुष्य अपनी भिन्न-भिन्न तितर- 
बितर हुई शक्तियों को एक निश्चित मार्ग पर लगा सकता है। 


इच्छाओं तथा विचारों को अपने वश में करने में सफलता प्राप्त 
करोगे उतना ही तुम अपने भीतर एक नवीन अव्यक्त शक्ति 
उत्पन्न होते देखोगे और तुम्हें शान्ति तथा बल प्राप्त होगा 
तुम्हारी भीतरी अव्यक्त शक्तियाँ स्वयमेब प्रगट होने लगेंगी | 


पहले जो. उद्योग. निष्फल 
रहता था सो पुरुषाथ 
द्वारा अभ्यास से सफलता 
को प्राप्त होगा--जितना 
परिवर्तन आंतरिक अवस्था 
में होगा उतना ही वाह्म 
अवस्था में भी होगा, यह 
शक्ति स्वतः सूयवत्‌ दूसरों 
पर प्रभाव डालती रहेगी 
ओर तुम्हें इसका ज्ञान भी 
न होगा दिनोदिन तुम्हारा 
प्रभाव बढ़ता जायगा, जो 
अपने को उपयोगी और 
बलवान बनाना चाहे वह 


दूर होकर मन में शान्ति उत्पन्न होती है और निराशा तथा 


संचार होता है । जब तक तुम्हें ऐसा करने में सफलता न होगी 


ओर जो चाहे सो कर सकता है । जितना तुम अपने भावों और 


की अफीम ० 


( ध्# ) 


अपने गंदे विचारों को 
अपने मन में न आने द । 
पहले तुम्हारा उद्योग निबेल अरू निष्फल रहता था परंतु 
अब तुम शांत चित्त होकर काम करने लगोंगे इससे अवश्य सफ- 
लता प्राप्त होगी और अज्ञान रूप अंधकार दूर होकर ज्ञान रूप 
प्रकाश उत्पन्न होगा | इससे तुम भावी घटनाओं को पहले ही 
जान लोगे ओर अपने श्रम तथा उद्योग का फल ठीक-ठीक 
पहले ही जान सकोगे । हि 
जितना परिवतेन तुम्हारी आंतरिक अवस्था में होगा उतना 
ही तुम्हारे वाह्य कार्यों में भी होगा । एवं दूसरों के- प्रति तुम्हारी 
मानसिक अबस्था में जितना परिवर्तन होगा उतना ही तुम्हारे 
प्रति उनके मानसिक अवस्था में भी परिवतेन होगा | 


जितना तुम विचार की नीच, पतित, निबल शक्तियों पर 
विजय प्राप्त करोगे उतनी उच्च, पवित्र, प्रबत्न विचारों से उत्पन्न 
होने वाली शक्तियाँ तुम्हारे भोतर प्रगट होंगी। उस समय 
तुम्हारे हे की कोई सीमा न रहेगी। यह बल, इन्द्रिय निम्नह 
ओर मन के विजय से ही प्राप्त होता है । 
यह शक्ति और आनंद स्वतः स्वयमेव सूर्यवत्‌ दूसरों पर 
प्रभाव डालते रहेंगे तुम्हें इसका ज्ञान भी न होगा। दृढ़ चित्त 
सनष्य स्वतः तुम्हारे चारों ओर जमा रहेंगे और तुम्हारा प्रभाव 
द्नि-दिन बढ़ता जायगा | जितना तुम्हारे विचारों में परिवर्तन 
होगा उतना ही तुम्हारे वाह्य जीवन में भी परिवतेन होगा। 
जो अपने को उपयोगी तथा बलवान बनाना चाहता है 
और प्रसन्नचित्त रहना चाहता है वह अपने गंदे घशित विचारों 
को अपने मन में न आने दे | जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष अपने 
सेवकों पर शासन और मित्रों का आमंत्रण करता है वैसे ही 















( छंद ) 


गंदे विचारों को रोके ओर अच्छे विचारों को अपने मन में 
आने दे ओर अपनी अयोग्य और कुत्सित इच्छाओं को मन से 
रोके और अपने वश में करे। 


जो अपनी इन्द्रियों को... 

यश करके इच्छा निरोध 

में तनिक भी सफलता 

ग्रामत करता है उसकी 

बहुत शक्ति बढ़ जाती 

है---जहाँ दृढ॒विश्वास है 

वहाँ शक्ति, स्वास्थ्य अरु 

सफलता तीनों प्राप्त होती 

हैं, यदि बीमांरी से बचने 

को इच्छा हैं तो अपने 

मन को चिन्ता रहित करो 

और विचारों को एक. 

ओर ज्गावो | का 
जो अपन्नी इन्द्रियों को बश करके अपनी इच्छाओं का 

निरोध करने में तनिक भी सफलता ग्राप्त करता है उसकी बहुत 

कुछ शक्ति बढ़ जाती है और जो स्वाथपरता तथा इन्द्रिय लोलु- 

पता को बिलकुल निकाल देता है वह अपने विचारों पर पूर्ण 

अधिकार प्राप्त कर लेता है | उसके अंतर में अपूर्व शक्ति और 

शांति का प्रादुर्भाव होता है और उसके बुद्धि का विकांस होता 

हे जिसका विषयी पुरुषों को स्वप्न में भी अनुमान नहीं हो 

सकता | .... , हक चडक..  आ ह कप ०. हु 

. जैसे सूय के प्रकाश में अंधकार समूल नष्ट हो जाता है 

वैसे विशुद्ध हृदय और हृढ- विश्वासी के भ्रबल विचारों की 


- जछ- बजजिनितननल तिलक या वयययाया 


( ६७ ) 


सवव्यापी किरणों के आगे बुराई की समग्र निबंल शक्तियाँ नष्ठ 
हो जाती हैं और उनका कहीं चिन्ह भी नहीं रहता 


जहाँ दृढ़ विश्वास, सम्यक श्रद्धा अरु पवित्रता का सद्भाव 
होता है वहाँ शक्ति, स्वास्थ्य अरू सफलता तीनों प्राप्त होती है 
ऐसी अवस्था में रोग, आपदा अरु असफलता! कदापि नहीं ठहर 
सकतीं क्‍यों कि उनकी सहायक कोई वस्तु वहाँ नहीं होती । 


यदि तुम क्रोध, मान, साया; लोभ, दंष वा अन्य किसी 
वासना के अधीन रहते हो और इस बात की आशा रखते हो 
कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसा कदापि नहीं हो सकता क्यों- 
कि तुम तो निरंतर बीमारी के बीज बो रहे हो । 


अपने मन से द्वंष, भय, 
शंका, चिन्ता तथा स्वाथ 
के विचारों को बिलकुल 
निकाल दो तो शीघ्र स्वस्थ 
होंगे, बहुतों का कथन है 
कि अधिक परिश्रम से 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है 


यह केवल भूल है | 


यदि तुम बीमारी से बचना और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य चाहते 
हो तो अपने मन को चिंता रहित करो और अपने विचारों को 
एक ओर लगाओ | हे अरू आनंद के विचार मन में लाओ। 
प्रेम और वास्सल्य के विचार मन में लाओ ओर नेक-नियदी का 
नस-नस में असर होने दो फिर तुम्हें किसी औषधि की आवश्य- 
कता नहीं होगी। अपने मन से हष, भय, शंका, चिंता तथा 


है 














( धूप ) 


स्वाथ के विचारों को बिलकुज्ञ निकाल दोगे तो तुम्हारी अजीण 
मंदाग्नि आदि सब तत्काल दूर हो जायँगी | परन्तु यदि हठ से 
दुवाॉसनाओं को अपने सन से न निकाल दोगे तो इस बात की 
शिकायत न करना कि हमारा शरीर व्याधियों से ग्रसित है | एक 
सनुष्य किसी भारी रोग में ग्रसित था उसने कई वेजद्यों की 
ओपषधि की | कुछ लाभ न हुआ | तब रोग॑ नाशक जलवायु के 
स्थान में गया। वहाँ सी कुछ लाभ न हुआ तब उसने रात में 
स्वप्न मैं एक देव को देखा | देव - ने कहा, तुम सब उपाय कर 
चुके । उसने कहा कि हाँ । तब देव ने कहा हमारे साथ आओ | 
हम एक सरोबर दिखावेंगे उसमें स्नान. करने से सब क्कशों से 
रहित हो जाओगे | ऐसा कह कर देव उसे उसी सरोवर पर ले 
गया और आ५ गुप्त हो गया। रोगी ने सरोवर में डुबकी लगाई 
बाहर निकलते ही सब रोग उसका जाता रहा। इतने में तट पर 
त्याग शब्द लिखा देखा | बस इतने में ही आँख खुल गई | फिर 
विचार करने से उस स्वप्न के शब्द का अथे समझ गया। जाना 
कि अब तक कुविचारों से इतना क्व श भोगना पड़ा । इससे उसने 
पश्चात्ताप किया ओर ग्रतिज्ञा की कि अब में जन्म भर के लिये 
ऐसे विचारों का त्याग करता हूँ । तब उसी समय से वह बिलकुल 
अच्छा हो गया 

बहुत लोगों का यह सिद्धान्त है कि अधिक काम करने से 
उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ऐसा नहीं किन्तु बहुत लोग 
अपनी मूखंता से अपनी शक्ति नष्ट कर दूते हैं । यदि तुम 
अपना स्वास्थ्य चाहते हो तो शांतचित्त हो के काम करो । चिंता , 
करना, घंबराना अथवा जरा सी बात को बढ़ा के व्यथ क्रोधादि 
करना स्वास्थ्य को हानिकर और रोग को स्वयं बलाना है.। काम 

शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सदा सब उपयोगी अरू 
स्वास्थ्यप्रद होतां है। 


( ६६ ) 


जो भय, चिंता से छूट कर अपने मन को सब वस्तुओं से 
हटा कर जो काम सामने आवबे उसी में मन लगाकर शांति से 
काम करता है वह केवल काम ही अधिक नहीं करता किंतु अपने 
स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखता है । इसके विरुद्ध जो सदा भय 
चिता में डूबा रहता है उसका स्वास्थ्य शीघ्र ही बिगड़ जाता है | 
स्वास्थ्य और सफलता दोनों का कार्य-कारण सम्बन्ध हैं। अर्थात्‌ 
जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसे अवश्य सफलता होगी । जैसे 
मानसिक अवस्था उत्तम होने से शारीरिक अवस्था भी उत्तम 
होती है बेसे ही मन के द्वारा मनुष्य अपने काये की सफलता 
ग्राप्त कर सकता है। 
यदि ' तुम बासनाओं को 
शान्ति पूबक निवषृत्त करोगे 
तो वुम्हारा स्वास्थ्य, 
दुर्भाग्य और विपत्ति भी 
दूर हो जायगी; ईश्वर 
ओर ईश्वरीय नियमों पर 
विश्वास सफल्ा का मुख्य 
साधन है । 

यदि तुम अपने कषायों ओर वासनाओं को ही शांति 
पूवक निव्॒त्त करोगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य ओर विपत्ति भी 
दूर हो जायेंगी। परन्तु दृढ़ विश्वास अरु चित्त की प्रसन्नता ये 
दोनों सहायक पुष्ठ होने चाहिये, अन्यथा विपत्ति से बचना 
कठिन है | केवल विश्वास के बल से काये की पूर्ति हो सकती है। 

इश्वर पर विश्वास और ईश्वरीय नियमों पर विश्वास तथा 
अपने काय पर विश्वास अरु अपनी शक्ति पर विश्वास करना 
सफलता का मुख्य साधन है । 


अम्मा ९ 58 के म्जयमइकार्क 

















विश्वास का लक्षण 


विश्वास किसे कहते हैं। प्रत्येक दशा में अपने सर्वोच्च भाव- 
नाओं से काम लेना और अपने शुद्ध अंतःकरण पर श्रद्धा करना 
और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्भेय होकर शांति पूर्वक 
उद्योग करना और भविष्य में हमारे प्रत्येक विचार तथा प्रत्येक 
कार्य का फल हमें अवश्य मिलेगा, ओर जो कुछ हमारा है 
उसका एक-एक कण हमें मिलेगा, इसका नाम सच्चा विश्वास है। 
ऐसे विश्वास के बल से सर्वप्रकार के संदेह दूर हो जाते है। 
अतएव सबसे पू् निःशंक श्रद्धा और आत्म-विश्वास के प्राप्त 
करने का उद्योग करो | 


मूख केवल इच्छा करके 
सामान्य कम करते हैं जन 
सफलता न हुई तब 
बड़बड़ाने लगते हैं परन्तु 
बुद्धिमान काम करके फल 
की शाह देखते है। 


मूर्ख लोग केवल इच्छा करते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं 


और फल प्राप्ति की राह देखते हे 


चाहे तुम अपनी वतमान अवस्था से अप्रसन्न हो और 


: तुम्हारा सन काम में न लगता हो तो भी तुम जहाँ तक हो अपने 


$. आ समता: लि अल भान तनु. 
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ऋतेव्य को श्रम और साहस से किये जाओ और अपने मन में 
यह विश्वास रक्खो कि इससे अच्छी अवस्था और अच्छे अवसर 
हमारी राह देख रहे हैं।इससे जब अवसर मिले अरू नया 
मार्ग दिखाई पड़े तब उस पर लग जाओ ओर बुद्धिमानी तथा 
सावधानी अरु दूरदशिता से काम करने को तैयार होकर उस नये 
काम में तन सन से उद्योग करो 


जो कुछ करो उसे तन मन से एकाम्रचित्त होकर करो। अपनी 
ओर से कोई कसर न करो । यदि छोटे-छोटे कामों को पूरी 
तोर से कर लोगे तो बड़े-बड़े काम भी अवश्य कर सकोगे | इस 
बात का सदा ध्यान रक्खो कि धीरे-धीरे उन्नति करते हुये ऊपर 
को चढ़ी | ऐसा करने से तुम कदापि नीचे नहीं गिर सकोगे। 
वास्तविक शक्ति श्राप्ति का यही मार्ग है।मूख अपनी संपूरा 
मानसिक शक्ति को व्यर्थ की बकवास ओर स्वाथ्थे-युक्त बातों 
में खो देते हैं ओर बुरे कामों में भी अपनी शक्ति नष्ट 
करते रहते है | 


यदि तुम प्रबल शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो शान्ति, धैर्य 
गम्भीरता से काम करना सीखो | दूसरों की सहायता की इच्छा 
न करो | सब शक्तियाँ स्थिरता और रृढ़ता से प्राप्त होती 
जो डरपोक विचारशून्य हैं और जिनमें बुद्धि तथा गंभीरता 
नहीं है वह दूसरों की सहायता से चलें। परन्तु जो शांत 
गंभीर, बुद्धिमान, निर्भय, दूरदर्शी है वे यदि अकेल्ले जंगल 
ओर पहाड़ों पर चल्ले जाये तो ईश्वर वहाँ भी उनकी शक्ति को 
बढ़ा देगा । 








( १०२ ) 


यदि यह शक्ति ठुममें न 
हो तो उसका अम्यास करो 
जबसे शक्ति के प्रादुर्भाव 
का आरम्भ होगा तब ही 
से बुद्धि बढ़ने लगेगी-- 
जितना मानसिक शक्ति 
की बूथा समय नष्ट करने 
से बचाओगे उतना ही 
वास्तविक ज्ञान तुम्हें होगा, 
सबसे उत्तम उपाय अपने 
उद्देश्य की पूर्ति करना है, 
यदि स्वाथ के वश में रहोगे 
तो दुःख उठाओगे । 


यदि तुममें यह शक्ति न हो तो उसका अभ्यास करो | जब 
से शक्ति के प्रादुभांव का आरम्भ होता है तब ही से बुद्धि बढ़ने 
लगतो है | इससे छोटी-छोटी इच्छा जिनके वश में तुम हो रहे 
हो उन्हें प्रथम अपने वश करो। जैसे खिलखिला के मुह फाड़ 
कर हँसना, व्यथ की बातें करना, दूसरों को हसी उड़ाना । प्रथम 


इन बातों को छोड़ो, क्‍योंकि इनसे वृथा समय नष्ट होता है और 
कोई लाभ नहीं । 


एक विद्वान का कथन है कि जितना मानसिक शक्तियों को 
ऐसे व्रृथा समय नष्ट करने से बचाओगे उतना ही तुम्हें वास्त- 
विक ज्ञान होगा ओर बड़ी-बड़ी वासनाओं को भी जय करने में 
समथ होगे । 

सबसे उत्तम उपाय यह है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति में तन, 
मन से लगो। कितनी ही आपत्ति तथा कठिनाई उपस्थित हो 
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परन्तु उद्देश्य पूर्ति के कार्य से पीछे न हटो। जिसका कोई 
उद्देश्य नहीं होता उसे सफलता नहीं हो सकती | 

अपने को विशुद्ध ओर पवित्र रखने से तथा श्रद्धा ओर दृढ़ 
विश्वास से सफलता अरु स्वास्थ्य अवश्य प्राप्त होगा और अपने 
मन को वश में रखने से आत्म-बल और शक्ति भी आ जायगी । 





स्वार्थ से बल, हष और 
उसके साधन का मी नाश... 
होता है--जितना स्वाथ 
की छोड़ोगे उतनी ही 
पवित्रता, निःस्वार्थता, दया 
[दि उत्पन्न होंगे। सद्दि- 
चार, सुबचन सच्चरित्रता 
से उत्तम पद की प्राप्ति 
होती है। जितना स्वार्थ को 
छोड़ोगे. उतना ही त्याग 
का आनन्द प्राप्त होगा, 
अपना काम करने से 
शारीरिक क्षीणता और 
इन्द्रिय शिथिल्नतादि होंगे 
ओर परोपकार से शक्ति 
वृद्धि ही होगी | 
यदि तुम स्वाथ के वश में रहोगे तो दुःख उठाओगे यदि 
स्वाथ को व्यागोगे तो शान्ति प्राप्त करोगे । 
स्वाथ युक्त प्रत्येक वस्तु की इच्छा करने से केवल हपष और 
आनन्द का ही नाश नहीं होता किन्तु दोनों के साधन का भी 
नाश हो जाता है। जैसे पेटू ओर लालची पुरुष मरी हुई भूख 
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को तीज्र करने को नाना उपाय करता है तथापि क्लशित और 


बीमार ही बना रहता है। 


. जितना तुम स्वार्थ को छोड़ते जाओगे उतना ही तुम में प्रेम, 
पवित्रता, निस्वार्थवा, जीव मात्र पर दया भाव पैदा होता 
जायगा । ऐसे उन्नति करते-करते तुम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगे। 
एक विद्वान का कथन है कि मैंने तीन पण में अनुपम सुख प्राप्त 
कि 


मार्ग का अनुकरण करके तुम भी अपने अभीष्ट को प्राप्त कर 
सकते हो । द 

जितना तुम स्वार्थ और लोभ को छोड़ोगे उतमा ही त्याग का 
आनन्द प्राप्त होगा। त्याग से तात्पय यह है कि तन मन धन से 
दूसरों की सेवा करना, उनसे प्रेम करना तथा अपने ज्ञान से 
लाभ पहुँचाना, परंतु उसमें स्वार्थ की किंचित गन्ध भी न हो और 
बदले की इच्छा भी न हो तथा किसी प्रकार नामवरी की इच्छा 
भी न हो; तब यथार्थ त्याग का फन्न होगा | यदि दूसरों के साथ 
भलाई अरू सहानुभूति करोगे तो उससे तुम्हारे हृदय में दूनी 
शक्ति बढ़ेगी और आनन्द मिलेगा। परन्तु जितना दूसरों से 
दूर रहोगे उतना ही आनन्द से रहि त रहोगे। ऐसा करने से जब 
उमहारा हृदय कोमल हो जायगा, कठोरता दूर होगी तब तुम पर 
इश्वरीय कृपा होगी । 

यदि तुम अपने लिये दिन रात काम करो तो तुम्हें बोध 
होगा कि अब हम वृद्ध हो गये। हमारी इन्द्रियों ने जवाब दे 
दिया परन्तु यदि परोपकार करने में तुम्हारा समय व्यतीत होता 
3 ७ मत क चै रहेर्ग ञऋौ 
९ ये भरण पयंत तुम्हारी शक्ति वैसी ही बनी रहेगी और 
तुम्हारे चित्त का आनन्द युवावत्‌ रहेगा । 


आ-उक सद्विचार, दूसरा सुबचन, तीसरा सच्नरित्रता | इसी. 


वभिशधकिनलािललजनणा लक 


वित्त की शांति का उपाय 
मन को चंचल रखने से. पु 


शान्ति नहीं होती; विचार- 


५ 


 शील पुरुषों में वासना 


नहीं होती; पक्तपाती अपनी 
ही बात को ढीक सममझता . 
है; शान्त-चित्त पक्षुपात 
रहित होता है। 
जो अपने मन को चंचल रखता है वह कभी शान्ति नहीं 
पाता । क्‍ कर 
विचारशील पुरुष में वासना नहीं पाई जाती। वह सबसे 
निष्पक्ष होकर शान्तचित्त से मिलता है। सम्पूण संसार से वह 
प्रेम अरु सहानुभूति रखता है। क्‍ 
जो पक्षपाती होता हे वह सदा यह जानता है कि जो मेरी 
राय है, मेरा पक्ष है, वही सत्य है। अन्य सब मूठ है। वह 
इतना भी विचार नहीं कर सकता कि दूसरे की बात में कुछ 
सार हैँ या नहीं, बह सदा अपनी रक्षा और दूसरे पर 
आक्रमण करने के विचार में ही लगा रहता है। शान्ति और 
साभ्य भाव का उसमें अंश भी नहीं रहता । 
शान्तचित्त पक्षपात और कषाय तथा वासना की अपने सन 
में प्रवेश भी नहीं होने देता । वह सदा इसी उद्योग में रहता 
है । ऐसा करने से दूसरों से सहानभूति बढ़ने लगती है और वह 
उनके चित्त की अवस्था को जानने लगता है। ज्यॉ-ज्यों उसे 








कही... २ 
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चुसरों का ज्ञान प्राप्त होता है त्यों-त्यों वह जानने लगता है कि 
जो में दूसरों को दोषी ठहराता हूँ यह मेरी सरासर भूल है। ऐसे 
प्राशि मात्र पर प्रेम ओर उदारता का भाव उत्पन्न होने लगता 
है। संसार के सर्वथा जीव प्रेमपात्र बन जाते हैं । 
जब मनुष्य स्वार्थ और कषाय तथा वासना के वशीभूत होता 
है तब उसके ज्ञानचह्ु बन्द हो जाते हैं और उन पर अज्ञान 
रूप पदों पड़ जाता है। उसे केवल अपने ही पक्ष में भलाई 
मालूम होती है । दूसरे का पक्ष सबदा भूठा प्रतीत होता है। 
उसका यह परिणाम होता है कि उसे किसी वस्तु का भी 
वास्तविक ज्ञान नहीं होता । जब उसे अपना भी ज्ञान नहीं 
होता तब दूसरों की बात कैसे जान सकेगां। वह दूसरों की निंदा 
करने में ही मलाई समभता है। जो उसके पक्ष में नहीं होते हैं 
ओर जिनके विचार उससे नहीं मिल्रते वो उनसे अलग रहता है 
ओर अपने दूषित मन के निंद्य विचारों में डूबा रहता है। 
शांत चित्त वाले व्यक्ति का समय बड़े सुख और आनन्द 
से कटता है । वह घृणा, हष, संताप के सार्गों का परित्याग करता 
है । प्रेम, सहानुभूति, स्नेह, सुख अरू शान्ति के मार्गों का 
अवलम्बन करता है । 
शान्त चित्त व्यक्ति का 
समय बड़े सुख से कटता 
है; शान्त अवस्था की 
प्राप्ति का उपाय इंद्रिय 
दमन है। टाल मयेत्न 
करने से सफलता नहीं 
होती । अपनी अवस्था तथा 
स्थिति के बनाने वाले आप 
ही हो। 
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मन की सर्वोत्तम शान्त अवस्था केसे प्राप्त होती है--उसका 
केवल एक उपाय यही है कि इन्द्रियों का दसन | उसी से हृदय 
शुद्ध होता है अरु हृदय शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। और 
सस्यक ज्ञान से साम्यमाव और साम्यभाव से शान्ति मिलती 
है | यदि तुम दूसरों को सुधारना चाहते हो तो पहले अपने को 
सुधारो । केवल संकल्प मात्र मन में करने से लास नहीं किन्तु 
नित्य उसके छोड़ने का अभ्यास रूगो। ऐसे ही भलाई के संकर 
सात्र करने से कार्यसिद्धि न होगी किंतु शने: शरनें: उसका 
अभ्यास करना चाहिये। 


जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो सो आज ही प्राप्त कर सकते 
हो | परंत सफलता इससे नहीं होती कि तम स्वयं उसको टालते 
रहते हो । यदि दृढ़ निश्चय करके टालमटोल छोड़ के दृढ़ पुरुषाथ 
करोगे तो अवश्यमेव शीघ्र ही सिद्धि होगी | तम अपनी स्थिति 
अवस्था के आप बनाने वाले हो। जितना विषय-वासनाओं 
लिप्त होगे और सांसारिक पदार्थों की इच्छा करोगे उतना 
ही दुःख उठाओगे । जितना उनका त्याग करोगे उतना ही सुख 
पाओगे । 


यदि तम्हारे समझ में आ जाय कि ह्ष ओर क्रोध करने से 
शान्ति भंग होती है, संतोष की निद्नति तथा दूसरों की भी हानि 
होती है तो निश्चय है कि तुम शीध्र ही ढेष अरु क्रोध के छोड़ने 
का अभ्यास करोगे। बेैसे ही प्रेम में दूसरे को वश करने की शक्ति 
है अरु द्घ को शीघ्र नष्ट कर देता है तथा दया और सबुद्धि 
पन्न होती है| ये हह॒निश्चय हो जाय तो तम अवश्य प्रेम 
करने का अभ्यास करो । लोभ अरू पाप इन्द्रियों की स्वतंत्रता से 
होते हैं ओर धर्म अरू पवित्रता आत्मा की उच्चशक्तियों के 
प्रयोग से होते हैं। इससे जो वासना को जय करने का अभ्यास 








अटशत ७... 
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करता है सो प्रथम इन्द्रियों को स्व॒तंत्र-बिहार से रोके। अर्थात्‌ _ 
विषयों में न जाने दे । ज्यों-ज्यों इन्द्रियों को अपने वश करेगा 
त्यों-त्यों उसे गुणों की प्राप्ति होगी और लोभ, वासना को 
उत्पन्न होते ही रोक सकेगा । ४० मर 


वासना के बेगों को शमन करना ही सर्वोत्तम उपाय है । काय 
आरम्भ के पू् सजुष्य कुछ देर ठहर जाय । दस संख्या गिनने में 
जितना काल लगे उतनी देश तक संभल्े रहना बड़ा लाभकारी 
होता है। ऐसे करने से वेगों की तीव्रता जाती रहती है। 


वासना के वेगों की शमन 
करने का सर्वोत्तम उपाय है 
क्रोधी यदि पाँच मिनट हाथ 
चलाने से रुक जाय तो : 
संभव है कि क्रोध निःशेष 
जाता रहे; वेगों की तीव्रता 
शान्‍्त होने पर उससे 
निश्चेष्ट नहीं होना । 


क्रोधी यदि ५ मिनट हाथ चलाने से रुक जाय तो संभव है 
क्रोध बिलकुल जाता रहे | साथ ही चित्तवृत्ति को दूसरी ओर 
लगाने से शीघ्र लाभ होता है। 


वेगों की तीत्रता शान्त होने पर उससे निश्चिन्त न होथे 
किन्तु जिन-जिन उपायों से वेगों की शान्ति हो उनका बारम्बार 
विचार करे फिर देखे कि जो अयोग्य इच्छा उत्पन्न हो उससे 
तुम्हारी तथा दूसरों की कया हानि होगी। जो घमेशास्त्र तथा 
नीतिशास्त्र को भिन्न बताते हैं और कहते हैं कि खान-पान, रहन- 
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सहन कैसा भी हो तथापि मनुष्य धर्मात्मा बन सकता हे ऐसे 
मनुष्यों की युक्तियों पर कदापि विश्वास न करे। क्योंकि इनका 
सिद्धान्त यही है “ऋण ऋत्वा ध्रृतं पिबत्‌” इससे शुद्ध शास्त्रोक्त 
आचरण करने से ही व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि होगी । 


48 इन्द्रिय दमन से हृदय शुद्धि; हृदय शुद्धि से सम्यक्‌ ज्ञान 
सम्यक_ ज्ञान से साम्य भाव ओर साम्य भाव से शान्ति की ग्रापि 


होती है 








स्वभाव डालने में दृढ़ 
प्रतिज्ञा, बारम्बार आवृत्ति, 
बाधाओं की निदृत्ति की 
आवश्यकता; विचार उत्पन्न 
करने को अच्छी मानसिक 
वासनाओं की अपेक्षा है । 
स्वभाव सदा बदलता रहता 
है; सूदम होने से जान नहीं 
पडता, जीवन साफल्‍्य के 
लिये विश्वास भी आवश्यक 
अंतःकरण शुद्धि के लिये 
आचार विहार को 
सुधारना चाहिये | 













प्राकृतिक वासनाओं में कई वासना तो ग्राह्म है जैसे सत्य 
भाषणादि फिर भी जितनी कम हो सके उतनी ही श्रेयकर हैं । 

स्वभाव डालने में प्रथम तीन बातों की आवश्यकता है।. 
प्रथम नियम रूप से बारम्बार आवृत्ति | द्वितीय दृढ़ प्रतिज्ञा | 
तृतीय बाधाओं की निवृत्ति। 


विचार उत्पन्न करने में अच्छी मानसिक वासनाअ की 
अपेक्षा है | क्योंकि स्वभाव पर विचारों का बड़ा असर पड़ता: 
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है | निरन्तर भावना करते-करते काय सिद्धि होता है। अतः जैसे 
शरीर के स्वास्थ्य के निमित्त खान-पान उत्तम आहार की' 
आवश्यकता है वैसे नेतिक आचरण और मानसिक उद्योग की 
उन्नति के लिये अनुकूल स्वभाव की आवश्यकता है | 


स्वभाव सदेव बदला करता हैं। सूच्म होने से मनुष्य इसे 
स्वामाविक रूप से नहीं जान सकता | अत: सबंदा सावधानी से 
खते रहना चाहिये कि इसकी गति किस ओर हो रहीं हे । मान- 
वीय जोवन की सफलता के लिये विश्वास की सबसे पहले आव- 
श्यकता है । यह शंका हो कि अमुक काय असंभव है तथा 
शक्ति से बाहर है उनसे वह काम कसी नहीं हो सकता। अत: यह 
मानना निरसंदेह दुवलता का सूचक है । 


अन्तःकरण को शुद्ध करने की इच्छा हो तो प्रथम अपना: 
आहार-विहार सुधारना चाहिये। क्‍योंकि आहार से ही शरीर 
का गठन होता है ओर आहार से ही मन बनता है तथा शरीर का 
भी असर सन पर होता है। इससे तमोगणी रजोगणी मलीन 
वस्तु नहीं खाना तथा दूस-दूस के भी नहीं भरना और अधम 
से उपाजं॑न किया द्रव्य का अन्न नहीं खाना तथा निरन्तर खाने- 
पीने ही की धुन में नहीं लगे रहना । किन्तु यह समकना कि 
केवल खाने-पीने के लिये हमारा जन्म नहीं हुआ है। केवल शरीर 
धाराणार्थ खाना हँ ऐसा समझ कर मिताहारी होना। सात्विक 
पदार्थों का सेंवबन करना । वैसे ही वस्त्रादि में रीति भाँति, हाव- 
भाव, आचार-विचार, चाल-चलन, आदि प्रत्येक विषय में 
नियमित रहना, सत्यता, पविन्नता नम्नता रखना । तभी 
न्‍्तःकरणु पवित्र होगा और उत्तम तथा गम्भीर विचार उत्पन्न 
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होंगे। इससे ही दूसरे बाहर के विचारों को खींचने की सामथ्य 
होगी । 


विचार शक्ति को विकसित करना हो तो प्रथम एक 
ही प्रकार के विचार को दृढ़ता से बारम्बार करे । अरू दीघ 
काल वक करे। तब वह विचार विकसित होकर खिल 
सकता है। द क्‍ 
विचार शक्ति विकसित 
करने के लिये एक ही प्रकार 
के विचार करना; बुरे विचारों 
के नाशाथ अच्छे विचार 
पुष्टता से करना चाहिये | 


अच्छे विचारों को बहुत दृढ़ता से करने से बुरे विचारों का 
बल घट जाता है। जैसे क्रोध के विचार पूर्व किये हों तो उसके 
नाशाथ शान्ति क विचार दृढ़ता से करना | लोभ के विचारों के 
नाशार्थ सन्‍्तोष और उदारता के विचार अधिक करना; द्वष के 
विचारों के नाशाथे प्रम के विचार और अभिमान के निवृत्यर्थ 
नम्नता के विचार करना । भय के विचार निवृत्यथे निभय पुरुषों 
के विचार अधिक करना चाहिये। 


दुःख के विचारों के नाशाथ सुख के विचार; ऐसे ही अन्य 
बुरे विचारों के नाशांथे उसके विरोधी विचारों को करना और 
उन ही विचारों को दृढ़ता पूवेक बढ़ाना । 


..... जितने बुरे विचार किये हों उससे अधिक अच्छे विचार करे, 
. तब उनका बल क्षीण होकर अच्छे विचारों की वृद्धि होगी । 


सच सपलथनउमहसलथर अर पकपाकतापल्‍करे है 
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उत्तम विचारों का बल्ल 
अधिक होता है अपनी 
इच्छाशक्ति को प्रथम दृढ़ 
करना चाहिये; शरीर 
बदलने से स्वभाव नहीं 
बदलता | 


स्वाथ के विचारों से परमार्थ के विचारों का असर बहुत 
गम्मीर तथा पुष्ट होता है | 
हलके विचार बहुत हों अरु उत्तम विचार थोड़े हों तो भी 
उत्तम विचारों का बल बढ़ जाता है । इससे उत्तम विचार अधम 
विचारों को तोड़ डालते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं और आश्चर्य 
भी नहीं किन्तु स्वाभाविक है। इसी से पंचाक्षरी, द्वाज्षरी, 
 पडक्तरी, द्वादशाक्षरी नामोच्वारण से ही शावनावश बड़े-बड़े पापी 
तर गये । ऐसी सारी उमर दुष्ट विचार किये हों परन्तु जब श्रद्धा 
पूवक परमाथ के विचार करे तो थोड़े काल मैं कल्याण हो जाता 
है। इससे कदापि निराश नहीं होना कि जन्म भर तो बुरे विचार 
किये अब थोड़े काल के शुभ विचारों से क्‍या होगा | 
जो विचार करना सो मन वाणी से तन्मय होकर करना तथा 
प्रेस पूवंक करना परन्तु उस समय अन्य दुष्ट विचारों को 
बिल्कुल उठने नहीं देना । निष्काम भाव से विचार करना और ञ्सी 
विचारों में तन्‍्मय हो जाना | प्रथम अपनी इच्छाशक्ति को ह्ढ्‌ 
करना क्योंकि इच्छाशक्ति ही विचारों को वश में रखने वाली 
शक्ति है। इससे प्रथम अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाना चाहिये | 
शरीर बदलने से स्वभाव नहीं बदलता शरीर बदलना तो वल्ध 
बदलने की न्याइ है। जिसने जीवित अवस्था में चोरी के विचार 
किये हूँ मरने पर प्रेम लोक में चोरी के ही विचार करता है 
बेसे ही जो क्रोध या लोभ के विचार करता है वह परलोक में 
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क्राधादि के विचार करता है और जो यहाँ प्रेम सजन ईश्वराघन- 
परोपकार के विचार करता है सो स्वर्गांदिमें वही विचार 
करता है, क्योंकि मरने पर केवल शरीर का नाश होता है जीव 
नाश नहीं होता तथा जीव में जो विचार शक्ति हे सो भी शरीर 
नष्ट हुये नाश नहीं होदी जैसा जीवितावस्था में विचार किया है 
मरणांतर वही स्वभाव है, जिसने जीवितावस्था में पुण्य के 
वेचार किये है सो पश्चात भी पुण्य ही के विचार करता है । बसे 


ही पाप के भी जानना । 
मानसिक शरीर को स्थून्न शरीर बहुत सहायता दृता है। 


प्रथम स्थूल शरीर की आरोग्यता का उपाय करना चाहिये। इच्छा 
शक्ति को विकसित करने के लिये अपना मानसिक शरीर सूक्ष्म 
बनाने का उपाय करना क्योंकि जब स्थूल शरीर की जड़ता घटेगी 
तब ही सूक्ष्म शरीर का बल बढ़ेगा, मानसिक शरीर स्थूल के 
आधार पर है । यदि स्थूल शरीर निरोग हो तो सूक्ष्म शरीर का बल 
बढ़ता है | इससे प्रथम स्थूल शरीर में कोई रोग न हो । न मोटा 
हो न बहुत कृुश हो। इसके खाने-पीने, बेठने, पहरने-ओढ़ने तथा 
दूसरों का सद्भ करने में बहुत सोच-सममक के काम करना चाहिये । 
मन में उठने वाले संकल्पों 
को रोके अरू मन को स्थिर 
करे तभी बाहर के विचार 
आरा सकते हैँ--भिन्न-मिन्न 
वृत्तियों से मन का बल्ल 
व्यर्थ चला जाता है इस 
बल को रोकने से ही कार्य- 
सिद्धि होती है, अपने मन 
को परखने की रीति--हम 
भक्तिमार्ग में आगे बढ़े या 
नहीं ये जानने की रीति । 
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जब ये सब काम सुधरें तब मानसिक शरीर सूक्ष्म हो सकता 
है । इससे प्रथम रजोगुणी-तमोगुणी आहार का त्याग तथा तुच्छ 
संकल्प, काम, क्रोध लोभादि विकारों की निवृत्ति और ईश्वर 
सम्बन्धी शुभ कर्मों की प्रवृत्ति ऐसा करने से इच्छाशक्ति बलवान 
होती है। इससे स्थूल शरीर को निकम्मा जान कर उससे लापर- 
वाही नहीं करना किन्तु निरोग रहने का और शुद्ध रहने का 
उद्याग करना, सन सें उठने वाले संकल्पादिकों को रोके और सन 
को स्थिर करे तभी बाहर के उत्तम विचार आ सकते हैं। जैसे 
स्थिर जल में प्रतिबिम्ब पड़ता है, हिलते में नहीं पड़ता, बेसे ही 
स्थिर चित्त में बाहर के विचार खींचे जा सकते हे । 

भिन्न-भिन्न वृत्तियों से मन का बल व्यर्थ चला जाता हे | 
इससे इस बल को रोकने ही से कार्य-सिद्धि होगी । जैसे नदी का 
प्रवाह कई मार्गों से जाने से कोई कार्य नहीं होता वही प्रवाह 
अन्य सार्गों को रोक कर एक ओर किया जाय तो न्पेकादि सर्व 
कार्य में लाभ हो सकता है । 

अपने सन को परखने की रीति यह है कि जब इश्वरा- 
राधन करने बेठे तव शाॉतचित्त में अपनी वृत्तियों को देंखे । 
उस समय जो-जो संकल्प बारबार उठे उन्हीं को दोष रूप जाने 
उनकी निवृत्ति का उपाय करे | 

धन आप्रि की इच्छा, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, अभिमान, 
मद, मात्सये, क्रोध, लोभ, मोह, असत्यभाषणु, कठु बचन तथा 
ठुव्येसनों में भांग, अफीस, चाय, बोड़ी, तमाखू आदि तरह- 
तरह के कपड़े पहनना, समय-समय पर भोजन, निद्रा आदि पूर्व 
के व्यसनों की न्‍्यूनता हुई कि नहीं इसका नित्य विचार करना 
ओर इन ढुव्यसनों को घटाने का अभ्यास करना | 


55 शरीर परिक्‍ततन से स्वभाव परिवत्तन सम्भव नहीं; स्वभाव 
परिवर्तन के लिये अच्छे विचारों को मन में स्थान देना चाहिये | 











६६०० देठ ५५ । 
एकाग्रता--दिव्य शक्ति हे 
आरम्म में इष्ट मूर्ति का 
व्यान करने का अभ्यास ५ 
करे, प्रथम शुद्ध सांस ले ' 
इससे ध्यान ह्वगता है--- । 
प्राणायाम में ज्यादा देर । 


तक रोकने का यत्न न 
करे, सब क्रिया स्वाभाविक 
होने दे, नाभि वा हृदय 
से सांस ले। प्रथम १० 
मिनट तक इष्ट मंत्र का 
जप करे तथा अर्थानुसंघान 
करे पश्चातू एक मिनट 
समाधान करे, पीछे शनैः- 
शनै: अभ्यास बढ़ावे | 


आरम्भ में अपने इष्ट मूर्ति को सम्मुख रख के मन में 
ध्यान करने का अभ्यास करे। यदि ऐसे ध्यान करने पर चित्त 
स्थिर नहों तो एक घंटे के लगभग ठहर जाय फिर अभ्यास 
दुबारा करे | 


अथम शुद्ध सांस लेने से इस क्रिया में बहुत सहायता मिलती 
कक च ब्कऊ बिक 
। जिसमें ध्यान लगाया जाता है उसमें उन्नत इच्छा की जोर से 
विचार भी बढ़ता है । 
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मानसिक एकाश्रता और ग्राशायाम की विधि में पहले पूरी 
गम्भोर लम्बी सांस ले परन्तु दीध काज्न तक रोकने का यत्न न 
करे किन्तु सब क्रिया स्वाभाविक रीति से होने दे, अपनी ओर 
से बल न लगावे | 


नाभी वा हृदय से लिकले हये गम्भीर साँस का उन सब 
प्रयत्नों पर विचित्र ओर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । 


प्रथम ४ वा १० मिनट तक इष्ट मंत्र का जप हीं करे तथा 
उसके अथे पर अच्छी तरह लक्ष्य देकर तन्‍्मय हो जाय | उस 
समय चित्त में अन्य वृत्ति उठने न दे क्‍योंकि जैसे विचार होंगे 
बसे हो अभ्यास से अंतः:झरणश बन जायगा। ऐसे ही १० मिनट 
! उससे आधिक काल तक समराधानता होवे तब विचार बढ़ने 
लगेगा । यावत्‌ निरन्तर विचार न हो तावत्‌ सरल रीति से 
अभ्यास करना | 


जितना समय अधिक लगेगा 
उतना ही ज्ञान पूर्ण होगा 
“#म्त्री सांस लेने से रक्त 
की गति ओर बुद्धि तीत्र 
होती है, जिज्ञासु के मन 
में प्रायः देवत्व अरू 
अपनी शक्ति के विषय में 
संशय उत्पन्न होता है 
उससे साधक आगे बढ़ने 
नहीं पाता | उसे दूर 
कर दृढ़ता विश्वास पूर्वक 
यत्न करना चाहिये, आसन 














( श१श्८ ) 
का वन, श्वास लेने की 
तीन रीति, हृठ पूर्वक प्राण 
निरोध का निषेध | 


प्रथम एक मिनट तक सब वृत्तियों को रोकने का अभ्यास _ 


करना । फिर शने:-शने: एक अभ्यास बढ़ाना-ऐसे करने से 
मस्तिष्क पर पूर्ण भ्रभुत्व प्राप्त होगा | यदि शीत्र फल न मिल्ले तो 
हताश नहां होना । किन्तु इसमें जितना समय अधिक लगेगा 
उतना ही ज्ञान अधिक पूर्ण होगा और समाधानता भी अधिक 


काल तक रहेगी। जितना मन अधिक एकाग्र होगा उतना ही 


(७ ६ 


स्थिरता बढ़ेगी। यदि नियम पूबेक अभ्यास होगा तो अशुभ 
विचार शक्ति के दब जाने की संभावना है। इससे नित्य ही 
नियमपूवक अभ्यास से विचार शक्ति की वृद्धि और अशुभ 
विचारों की क्षीणवा होती है। जैसे-जैसे मन अधिक संगठित 
होगा वैसे-बैसे शाँति भी अधिक बढ़ेगी । 

गम्भीर अरू लम्बी साँस लेने से रक्त की गति तीक्र हो 
जाती है। इसका असर सस्तिष्क पर भी होता है। इससे 
बुद्धि की तीव्रता अरु सूक्ष्मता बढ़ती है। जिज्ञासु के मन में 
अपनी शक्ति तथा देवत्व के विषय में प्राय: संशय उत्पन्न होता 
है। उसी से साधक आगे बढ़ने नहीं पाता | इससे दृढ़तापूर्वक 
शुद्ध मन से एकाग्रता करने सें जितना आलस्य वा लापरवाही 
करेगा उतना ही भावी आनन्द की श्राप्ति में विलंब होगा। 

आसन में कंधों को गोल कर पीछे को हटे हों । कमर भीतर 
को दबी हो । शिर पीछे हटा रहे | ऐसे आसन से मुँह बंद कर 
शने:-शनेः गंभीर बहुत धीरे साँस ले । द 

श्वास लेने की तीन रीति हैं। एक नाभि से, दूसरी पसली 
से, तीसरी ऊपर की छाती से । इससें प्रथम नासि से आरम्भ 
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करे | परन्तु नाक से श्वास धीरे-धीरे भीतर को खींचे जिससे 
पेट भीतर को घुस जाय ऐसे करने से नाभी चक्र जाग उठता है। 
फेफड़े शुद्धवायु से भर जाते हैं। इससे नवीन रक्त उत्पन्न होता 
हैं। कुंभक में जरा भी व्याकुलता हो तब ही रेचक वा पूरक 
धीरे-धीरे कर लेना चाहिये | हठपूबेक प्राण रोकने से लाभ नहीं 
किन्तु अधिक हानि होती है। जैसे एक वार अति भारी वस्तु 
उठाने से दुबारा उठाने की सामथ्य नहीं रहती । 


सब काम घैय से करता 
परन्तु जो संकल्प हो उसे 
विचार कर करना और बीच 
ही में न छोड़ देना-- 
संकल्प पूर्ति क॑ लिये श्रद्धा, 
विश्वास और दृढ़ता भी 
होनी चाहिये, प्राणायाम 
सुल्ली हवा या कोमल धूप 
में करना चाहिये । 


जो कुछ करो सो घेये पूर्वक करना । शीघ्रता का प्रयोजन 
नहीं । परन्तु जो एक बार संकल्प किया वह अच्छा होया बुरा 
उसे बीच में छोड़ देने से इच्छा शक्ति निबल हो जाती है| इससे 
पहले ही विचार कर संकल्प करना जिससे बीच में छोड़ने क 
प्रयोजन न पड़े ओर हानि का अवसर न हो | 

संकल्प पूर्ति के लिये श्रद्धा, विश्वास ओर हृढ़ता भी होनी 
चाहिये। किसी बात को केवल सोचते रहने से ही कुछ लाभ 
नहीं होता किन्तु वेसा आचरण और अभ्यास भी होना 
चाहिये, निकृष्ट व्यवहार के काय में समय को वृथा नष्ट नहीं 
करना | क्योंकि अपनी शक्तियों को वृथा नष्ट करना केवल 
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मूखता का लक्षण है। प्राणायास॒ का अभ्यास खुली हवा में या 
कोमल धूप से कर। क्योंकि धूप के सूक्ष्म किरणों का भी पगत्यक्ष 
लाभ होता है। इसके साथ त्राटक का भी पूण अभ्यास हो 
चाहय । 

दपणा में नेत्रों से टकटकी बाँध के देखने का अभ्यास करे 
परन्तु आधघ घंटे से अधिक एक बार में अभ्यास नहीं करना | 

जिनको लोक व्यवहार सुधारना नहीं आता वे अपना 
परमाथ केसे सुधार सकेंगे। हमारे देश में उल्टी समझे घुसी 
हुईं है। वे कहते है कि परमाथ में व्यवहार की कोई आवश्यकता 
नहीं | की भूल है क्योंकि जिन्हें जगत का व्यवहार 
सुधारना नहीं आता, वे परमाथ की सूक्ष्म क्रिया तथा भेदों को 
केसे समझ सकेंगे क्‍योंकि मन में तो भोग-विलास की इच्छ 
दवा रखी है ओर लोक-ल्ञाज व सामग्री के अभाव से त्याग- 
वृत्ति ग्रहण की हे तो मरणान्तर मोक्ष प्राप्ति किसी प्रकार न 
होगी किन्तु अंतःकरणु के भावानुसार फल होगा । इससे प्रथम 
भावना सुधारना जिसके लिये ल्ोक-व्यवहार सुधारना चाहिये 
क्योंकि जब सबके साथ शुद्ध व्यवहार होगा किसी प्रकार की 
घोल-मेल न होगा तथा कपट-छल न होगा तब अंतःकरण की 
भावना शुद्ध होगी । सत्पुरुषों का कथन है कि जो सहज में होने 
वाली तथा जिसको शास्त्र की आज्ञा है ऐसी बातें जिससे नहीं 
हो सकती उससे परमाथ की गुप्त, सूक्ष्म, अदृश्य, गम्भीर, 
रहस्य युक्त काये कैसे हो सकेंगे । इससे प्रथम व्यवहार को सुधारों 
पीछे परमाथ सुधारने का यत्न करो | 

भाषण सदा धीरे-धीरे गस्भीरता पूवक करना । आवश्यकत्ता 
से अधिक भाषण दोष रूप जानना। सभ्यता की दृष्टि से भी 
अधिक सम्भाषण से अपमान सूचक, अहंता सूचक, क्रोध 
प्रदर्शः शब्द निकलते हैं इससे सिथ्या भाषी अविश्वासी 








.. आदि कहलाना भी सम्भव है। इससे थोड़ा बोलना ही हितकर 
.. जानना | 
:  / जो हितेच्छु पुरुष हे सो अपने दोष देखते है अरू अज्ञानी 
५... सदां पराये दोष देखते 
5. यदि अपना जीवन सफल चाहो तो अपने अवगणों को 
. देखो और निबृत्ति का उपाय करो--जो सज्जन अपने अवशुर 
: तथा अपनी भूलें देखते है वे सोचते हैं. कि अब तक इतने अब- 
- शुणु हम से बने है अब तक हमारा सन इतना निबल है, ऐसे 
... उनको पश्चाताप होता है, तब उनका सन जाग उठता है, तब 
सच्चे सन से अपनी भूलें मिटाने लगते हैं । 


जो दूसरों के अवशुण देखते है, उनमें राग-द्वेष बढ़ता हे 

और जो जो भूलें उन्हें अन्य में देख पड़ती है, सो उन्हीं 
में आ जाता हैं; क्‍्यांकि जेसी भावना होती हे बसा ही फल 
मिलता है। जैसे जो जिस वस्तु का निरन्तर ध्यान करता है सो 
कालान्तर में तद्रप हो जाता है। जिससे जो अन्य का दोष 
देखता है उसी में ध्यान रखता है तथा उस पर नम॒क-सि्चे 
लगाता है, अथात्‌ थोड़ी अपने ओर से बढ़ा कर कहता है तथा 
दूसरे की बात विशेष रूप से जानने के लिये उसी ओर बद्धि 

. लगाता है, उससे दूसरे के सब दोष शनै:-शने: उसी में आ जाते 
है | परन्तु एक दो बार परिचित बाह्य भूल्ों को उचित जान कर 

| सूचित करना वा तत्निव्वत्यथ उपदेश करना हानिकारक नहीं 
'. होता। जैसे वैद्य रोगियों की औषधि करता है। उसको देखता 
:. हैं परन्तु सांसांगक दोष हमें न लगे इसका बहुत ख्याल रखता 
है। वैसे ही दूसरों की भूलें तथा अबगुण देखकर उपाय करना 
द्ानिकर नहीं किन्तु केवल छिंद्र देखकर निंदा करना और 
तद्र प हो जाना हानिकारक है। तात्पय यह कि यदि अपने 
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कल्याण की इच्छा हो तो दूसरे के अवगुण न देखे किन्तु अपने 
ही अवगुण देखे उससे अपना स्वभाव तथा मन सुखी हो 
सकता है । 


लि 


अपनी भ्ताई के लिये 
अपने अवशगुण देखना-- 
घमम तथा बुद्धि बढ़ने का 
उपाय--अच्छी पुस्तके 
देखना और उनके 
अनुसार आचरण 
करना | 


अपनी भलाई के लिये अपने अवगुणश जानना डचित है। 
वह ज्ञानी तथा आत्म परीक्षकों को जितना सहज है उतना ही 
साध रण जनों को कठिन है; क्‍योंकि आँख से सर्वे वस्तु देखी 
जाती है; परन्तु अँख में पड़ी हुई फूली नहीं दिखाई पड़ती 
वेसे ही हम दूसरों के दोष देख सकते है परन्तु अपने दोष नहीं 
देख सकते, उसका उपाय यह है कि जप ओर ध्यान के समय 
बिना इच्छा के बारंबार मन में जो-जो संकल्प उठे, उन्हें हटाने 
पर भी फिर वेसे ही संकल्प उठें, उन्हें अपने अवगुण जाने 
क्योंकि जो कार्य सदैव होता हे; उसी के संस्कार सन में भरे 
रहते हैं | इससे ध्यानादि के समय वही संकल्प उठते है; क्योंकि ये 
संस्कार बलवान होते है । उनको जान के सदा उनकी निवृत्ति का 
उपाय करे तो वे अवगण निवृत्ति होंगे। जसे चोर को जान ले 
ओर किस मार्ग से आता है यह पता लग जाय तब उसे पकड़ने 
में विशेष क्लेश नहीं होता; बसे ही अपने अवगण जान ले और 
उनके नाश करने की मन में इच्छा हो तो उनके नाश करने में 
चहुत क्लेश नहीं होता । 
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धर्म तथा बुद्धि के बढ़ने का उपाय 

एक महात्मा हरी बावा ज्ञानवान, परोपकारी, विचारशील 

। थे। उनसे किसी भक्त ने पूछा, महाराज आपको इतना सामथ्य 

| कैसे प्राप्त हुआ | यह सुन महात्मा ने कहा कि अच्छी-अच्छी 

पुस्तक पढ़ने से; शनै:-शनैः अपने सन से अवगणों को 

ढढ़ के नाश करनें का उपाय किया | के से सब लाभ हुआ | 

इससे उच्च श्रेणी की धर्म पुस्तकें पढ़ने और वैसा ही आचरण 
करने से लाभ होगा | 








#8 संकल्प पूर्ति बिना श्रद्धा ओर विश्वास सम्भव नहीं | 








0. 





संत-स्वा भाव 


संत सब पर प्रेम करते 
हैं। रक्त और दूध का 
दृष्टांत--दुर्वासना त्याग 
का उपाय, मन स्थिरता 
के लिये उपवास; वृत्तियां 
पर शासन करने का 
उपाय । 


गो के स्तन में दूध भी होता है और रक्त भी होता है। 
रन्तु बच्चा रक्त छोड़कर दूध ही पीता है। परन्तु किल्ल, 
चपटी, मच्छुर रक्त ही पीते हैं । बेसे ही सज्जन अवगण छोड़ 
कर गण ही देखते है ओर दष्ट जन कीड़ों के समान अवबगशा 
देखते हैं। गण देखने से गण के स्थान में प्रेम होता है और 
अवशुरण देखने से अवगुण के स्थान में द्वष उत्पन्न होता है । 


दुर्वासना के त्याग करने का उपाय 


नित्य एकांत में बेठ कर अपनी दुष्ट बासनाओं को तथा 
संकल्पों को विचार करके एक चिट्ठा तैयार करे फिर शने 
शने उनके घटाने का विवेक, बेराग्यू दोष दृष्टि आदि उपाय 
करें। उनमें से जो-जो कम हो जाय उनमें निशान लगाता जाय । 


ऐसे करने से कुछ काल में दुवॉसना कम होने लगेगी। उनका 


उपाय सत्‌ व्याख्यान अवश, श्रीमद्भगवद्‌ गीता तथा महत्पुरुषों 
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के म्रँथों का अवलोकन करना | ऐसे करने से दुग॒ ण॒, टुव्येसन 
ओर दुष्ट संकल्पों का धीरे-धीरे नाश हो जाता है | द 

मन स्थिर करने को उपवास करे | उपवास से शरीर के 
सब विकार नष्ट हो जाते हैं। और चित्त भी शनै:-शनेः शांत 
हो जाता है। क्‍ 

व्वांत्यों पर शासन करने का उपाय 

अथम अपने किये हुये अपराध को स्वीकार कर लेबे अर्थात्‌ 
जो कास अपने से बिगड़ जाय उसको मन, वाणी से स्वीकार 
करे। उसका दोष दूसरे पर न लगाबे कि अम्ुुक के कारण 
ऐसा काम बिगड़ गया | क्‍ 

जैसे चोर जिस समय चोरी को बुरा समझने लगे उसी 
समय जान लो कि अब बह रास्ते पर आ रहा है।प र्न्तु 
दिखावे के लिये न हों | अथवा किसी प्रकार हाँ में हां मिलाने के 
लिये न हो। ऐसे कहने से कदापि लाभ न होंगा किन्तु लाभ के 
बदले हानि ही होगी क्योंकि माया जाल इसी का नाम हे । 


अपराध को तत्काल 
मानना उन्नत मार्ग में 
आगे बढ़ने का उपाय है 
त्याग का अर्थ धनादि 
त्याग नहीं किन्तु स्वार्थ और 
वासना का त्याग | 

स्मरण रहे कि अपने अपराध को तत्काल स्वीकार क्र 
लेना उन्नत मांग में आगे बढ़ने का प्रथम उपाय है । साधनों 
को दोंप देना मूर्खता है यदि प्रत्येक काय विचार करके किया 
जायगा तो कभी भूल न होंगी और किसी समय भूल हों भी 
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जाय तो तत्काल विचार द्वारा अपने दोष को मान लेना ही 
सुधार की प्रथम श्रेणी है। जो वृत्तियों के दास बन कर 
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के यत्न में लगे रहते नका मन 
सदा दुबल रहता है । आवश्यक सामग्री प्राप्त होंने पर भी उन्हें 
जेसा दुःख होता है, इसका अनुभव उन्हीं को होता है| इसी से 
दुःख में उन्‍्मत्त होकर नाना प्रकार के अनर्थ कर बैठते हैं। यदि 
ऐसे दु:खों से छूटने को इच्छा हो तो अपनी इच्छाओं का दास 
न बनो | प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होते ही विचार करना कि कौन-सी 
वृत्तो उत्तजित होकर इच्छा को उत्पन्न कर रही है | यदि बह इच्छा 
शुभ न हो तो उसे विचार ओर दोष दृष्टि से रोके ओर अपने 
हृदय में स्थान न दे । 


चित्त वश किये बिना जो 
त्याग करते हैं वे शान्ति 
के बदले ज्ञोम पाते हैं 
मानसिक शान्ति के नष्ट 
करने वाले वाह्म पदार्थ 
नहीं हैं किन्तु इन पदार्थों 
की वासना घातक है। 
शान्ति, सुख प्राप्ति के 
लिये विचार, प्रकृति ओर 
स्वभाव भेद । 


त्याग किसे कहते हैं 


याग-धन, स्त्री, पुत्रादि छोड़ने का नाम नहीं है । किन्तु 
स्वाथ त्याग अरु वासना का त्याग करना ही त्याग है । 


जो अपने धन, पुत्र, ऐश्यवांदि को छोड़ के संन्‍्यासी बन जाते 


परन्तु सानसिक वासना और इच्छाओं का दमन नहीं 


2 न मम मम मम पु 
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करते उनको सुख नहीं होता। उनकी यह वाह्य क्रिया ढोंगः 
दिखावा मात्र है | द ह 

चित्त को वश किये बिना जो वस्तुओं का त्याग करे उसे: 
शान्ति के बदले क्ञोभ और दुःख होता है। इसी से सैकड़ों नव- 
उबक साथू बेष के प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं। मान 
 श्रतिष्ठा यश आप्ति के लिये छोड़ा हुआ संसार थोड़े ही काल में: 
उनके हृदय को ऐसा खींचता है कि वे अपने चित्त के बेग को 
सहन करने में असमथ हो जाते हैं | इससे बाह्य वस्तु की ममता 
न छूटी तो त्याग करना ही वृथा है । 

मानसिक शान्ति को नष्ट करने वाले वाह्मय पदाथ ही नहीं 
है, किन्तु इन पदार्थो' की जो मन में वासना है वही शान्ति 
सुख को नष्ट करने वाली है । 

शान्ति सुख श्राप्ति के लिये प्रथम किन-किन बातों का त्याग 


(5 ४. 


करना चाहिये । 

घृणा, ईंष्यां, लोलुपता, मान, माया, असत्य, छुल, कपट, 
दस, अभिमान,| क्रोध, निदेयता; चिन्ता, लोभ, मोह , काम ये 
सभी मानसिक भाव त्यागने योग्य हैं। इनसें पहले अपने नित्य 
भ्रति के व्यवहार में इनको त्याग करने का नाम सच्चा और मुख्य 
त्याग है। प्रथम इसका त्याग करना बहुत कठिन प्रतीत होता 
है। परन्तु धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते वही कष्ट सुख- 
दायी ग्रतीत होता है। जब मन की सब वासनाओं पर विजय 
प्राप्त हो जाता है तब किसी वस्तु का त्याग करना बाकी नहीं 
रहता । 


42. फमाजआा 4:22 दर दया "कक 


48 अपने अपराध को तुरन्त स्वीकार कर लेना उन्नति मार्य में 
आगे वढ़नें का अथम उपाय है | 














प्रकृति अरु स्वभाव में भेद 


प्रकृति बालक की जन्म-द् संपत्ति है ओर स्वभाव उसकी 
शिक्षा का फल्न है। प्रकृति पर उसका विशेष अधिकार 
नहीं, परन्तु स्वभाव उसकी बनाई हुईं वस्तु है। स्वभाव 
आदतों का समूह है। इससे इच्छानुसार वह बदला जा सकता 
। किन्तु प्रकृति का बदलना असंभव है। लोग प्राय: प्रकृति 
ओर स्वभाव के भेद को नहीं जानते | कोई आदतों को जो उनके 
दैनिक अभ्यास का फल हैं उसी को प्रकृति मान लेते हैं। इससे 
उनका बदलना कठिन हो जाता है। क्योंकि जैसा मन में 
निश्चय होगा बेसा ही फल होगा । एक पुरुष प्रकृति के नाजुक 
थे, इससे कसरत कभी नहीं करते थे | उन्होंने शरीर पुष्टयाथे 
बेद्य जनों के बहुत उपाय किये परन्तु विशेष लाभ न हुआ | 
इससे निश्चय कर चुके थे कि हमें शरीर पुष्टी न होगी। अंत 
में श्रेष्ठ विचारशील जनों के वाद-विवाद से शारीरिक परिश्रम 
करना आरम्भ किया | तब वे वर्ष भर में ही हृष्ट पुष्ट हो गये | 


इससे निश्चय हुआ कि प्रकृति का क्षेत्र उतना विस्तृत नहीं है 


प्र 


जितना हम समभते हो। प्रत्येक उपाय करने पर भी यदि 
आदत न छूटे तब जानना कि ये प्राकृतिक है 


दृढ़ प्रतिज्ञा और लगातार 
परिश्रम से सिंह भी वश 
हो जाता है तो स्वभाव 
बदलना कौन कठिन है | 
स्वभाव की उत्पत्ति, लक्षण | 


दृढ़ प्रतिज्ञा और लगातार परिश्रम करने से जंगल का सिंह 
में कप किक श्र बे 
भी वश में हो जाता है तो टेंब का बदलना कौन कठिन है | 
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गुण सुन कर उस वस्तु की सामान्य इच्छा होती है। बैसे ही 
अच्छे बुरे संग से भी कार्य की इच्छा सामान्य होती है। यह 
. इच्छा जब बढ़ती है तव उस वस्तु के यथाथ जानने की इच्छा 
उत्पन्न होती है । फिर उन वस्तुओं की आप्ति और उनका गुण 
जानने की इच्छा होती हे | पीछे वही सामान्य इच्छा रुचि रूप 
हो जाती है| उससे एक ग्रकार का आनन्द होता है और बारं- 
: बार उसी वस्तु में सन जाता है फिर वही रुचि बढ़ के टेव रूप 
हो जाती है फिर वही टेव जब बढ़ जाती है तब उस बस्तु के 
बिना रहा नहीं जाता | तब॒ वह टेव स्वभाव रूप में ग्रगट 
होती है । जब स्वभाव दृढ़ हो जाता है तब जीवात्सा पर 
उसका असर हो जाता है। वही असर वासना रूप से मन में, 
बुद्धि में भी सर जाता है। इतना बड़ा बल एक छोटी सी 
इच्छा में है । 


अपने वृत्तियों को 
सदा देखे--असत्‌ वृत्ति 
को तत्काज्न दबा दे, 
विचार उत्पन्न करने को 
अच्छी आदतों की 
आवश्यकता है | 
हितेच्छु पुरुष को योग्य है कि सदा अपनी दृत्तियों को देखा 
करे | जो अयोग्य बृत्ति उठे, उसे तत्काल दवा दे | आगे बढ़ने न 
पावे | नहीं तो बढ़ने पर उसका नाश करना बड़ा कठिन हो 
जाता है| इससे पूरब ही से सचेत रहना चाहिये । किसी कार्य को 
करते समय शरीर के नाड़ी जाल उत्तेजित होके मस्तिष्क के भिन्न 
भागों को धक्का पहुँचा कर जिन अंगों से काम लेना है उसकी 
ओर शक्ति पहुँचाता है बारंबार एक काये को दोहराने से अरु 
६ 
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शरीर के अंग हिलने से मस्तिष्क में शक्ति संचारी एक प्रकार 
के मार्ग बन जाते हैं। इससे आदत हो जाने पर किसी काय के 
पे करने में फिर क्ल्ेेश नहीं होता | किन्तु सुविधा होती है क्योंकि 
| | मस्तिष्क से शक्ति संचार होने में देर नहीं लगती और मन को 

मो मार्ग प्रदर्शन का कष्ट नहीं होता। अतः कार्य सुगमता से 
होता है | कारण यह है कि आदतों का आधार मस्तिष्क का मेदा 
है । अवस्था बढ़ने से मस्तिष्क का मेदा कठोर हो जाता है। 
इसी से लड़कपन में आदतें सहज में पड़ सकती हैं, युवावस्था | 
में उससे कठिन ओर बृद्धावस्था में उससे भी कठिन | इससे 
बाल्यावस्था ही शिक्षा का काल है । इसीलिये बाल्यावस्था महत्व- 
पूर्ण मानी गई है । 
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विचार उत्पन्न करने को सानसिक अच्छी आदतों की आव- 
श्यकता है । लोग सममते है कि विचारों का आदतों से सम्बन्ध 
नहीं है । आदतों के फल केवल कायरूप होते हैं---यह उन्तका 
अ्रम है क्योंकि मनुष्य की आदतों पर विचारों का बड़ा भारी 
असर पड़ता है | निरंतर भावना करते-करते बड़े-बड़े काये सिद्ध 
होते हैं । अतएव जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिये खान-पान... 
आहार-विहार सम्बन्धी योग्य आदतों की अपेक्षा है वेसे ही 
नेतिक आचरण अरू मानसिक उद्योग की उन्नति के लिये अनु- 
कूल ओर उत्तम शाब्रोक्त आदतों की आवश्यकता है। स्वभाव | 
सदा बदला करता है। उसके फेर-फार सूक्ष्म होते हैं। इससे . 
प्रत्येक मनुष्य अपने आप नहीं जान सकता | अत: इस विषय में * 
सावधानी से मन को देखते रहना चाहिये कि उसकी गति किस. 
ओर हो रही है । 


प्रथम भनुष्य को वस्तु दशन से या अन्य द्वारा वस्तु का 
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स्वभाव सदा बदला करता 
है उसके फेर फार सूक्रम 
होते हैं इसे अच्छी तरह 
देखना चाहिये कोई काये 
जल्दी से नहीं करना क्योंकि 
जल्दी से करने में काम 
ठीक नहीं होता । 


बहुत लोग कहते हैं कि स्वभाव का उपाय नहीं; यदि 
प्राकृत कहो तो ठीक है। परन्तु जितनी बातों को मनुष्य ने 
अपनी शिक्षा और अभ्यास से प्राप्त किया है उनके विषय में ये 

ना भूल है। क्योंकि प्रत्येक दशा में और अवस्था में मनष्य 
नवीन आदतों को डाल सकता है। अपने चरित्र की उन्नति 
उसके हाथ सें है । यदि ऐसा न हो तो बुढ़ापे सें गृहस्थी की छोड़ 
के वानप्रस्थ अहण करना असंभव न होगा । 

कोई कार्य जल्दी से करना ठीक नहीं । किन्तु काये देर से 
करने सें थोड़ा बिगड़ जाय तो हानि नहीं । परन्तु जल्दी से सब 
बिगड़ना वा नष्ट-अ्रष्ट होना बुरा है। यह बुद्धिमान का कास 
नहाँ । घड़ी की प्रशंसा तेज चलने में नहीं किन्तु ठीक चलने 
में है। 

स्वार्थपरता को सबंथा त्याग दो । जब तक तुम्हारा जीवन 
प्रेममय न हो जाय तब तक तुम उद्योग को न छोड़ो । सबसे 
सदैव प्रेम करो । यही मोक्ष प्राप्ति का मूलमंत्र है। जो कार्य करो 
निष्काम भाव से करो। मोक्ष मांग के यात्री के लिये यही परम 
आवश्यक हे | 











फिजजा 





4 ३ 
शांति मागे 
आकांक्षा 
आकांक्षा, दया, प्रेम, 
पवित्रतादि के निमित्त 
होती है ओर इच्छा सांसा- 
रिक पदार्थों के निमित्त 


होती है, जब मनुष्य आकांक्षा ' 


का आनन्द अनुभव करने 
लगता है तब उसका मन 


शुद्ध हो जाता है जैसे नित्य 


के अभ्यास से सांसारिक 
इच्छा बढ़ती हैं वेसे अम्यास 


से आकांज्षा भी बढ़ती है। 


आकांच्षा, दया, प्रेम, पविन्रतादि पदार्थों के लिये होती है। 


जिससे आत्मिक सुख प्राप्त होता हे | इच्छा सांसारिक विषय 
बासना के लिये होती है | पवित्रता का अथ है पवित्र विचार और 
अपवित्रता का अथ है अपवित्र विचार | जब सनष्य को यह 
अनुभव हो जाता हैं कि मुझमें जो-जो भूलें हैं वे सब मेरी ही 
उत्पन्न की हुई है, मे ही उनका क॒ता तथा नाशक हूँ तब उसे उन 
पर जय करने की आकांक्षा होती हे, ओर जैसे उसकों सफलता 
होगी बह मार्ग भी उसे प्रगट हो जाता है। 


जब मनष्य अपने सन में आकांक्षा का आनन्द अनुभव 
करने लगता हें तब उसका मन वत्काल शुद्ध हो जावा है; और 


- अपविन्नता का मैल दूर हो जाता है। जब तक आशकांच्षा रहती 


है तब तक अपविज्वता का प्रवेश नहीं हो सकता; क्योंकि एक 
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सय में पवित्रता और अपवित्रता दोनों प्रकार के विचार 
रह सकते; परन्तु आकांक्षा पहले बहुत थोड़ी देर तक रहती 
है; अतएव आकांक्षा का निरन्तर उद्योग करते रहना चाहिये | 
पवित्र जीवन का प्रेमी उच्च आकांक्षाओं से मन को विशुद्ध 
करता रहता है। वह ग्रातःछाल उठकर हृढ़ विचारों से अविश्वांत 
मन को शांत करता है। वह यह जानता है कि सन क्षण भर भी 
खाली नहीं रह सकता | यदि उच्च विचारों और आकांक्षाओं 
से इसको रक्षा न की जायगी तो अवश्य यह नीच विचारों और 
कुत्सित इच्छाओं के आधीन हो जायगा। जैसे नित्य के अभ्यास 
से सांसारिक इच्छा बढ़ती है, वैसे ही आकांक्षा भी बढ सकती 
हैं। यादें इसके लिये प्रबल्न उद्योग न किया जाय तो कुत्सित 
इच्छाएँ अपना अधिकार जसा लेंगी | इससे श्रतिदिन कुछ 
काल खुली हवा में अपने सन को चारों ओर से हटा के सबे- 
शक्तियों को एकत्र करना । ऐसा करने से मन इश्वरीय ज्ञान के 
उपाजन के लिये तैयार होगा द 


हे 5 
का 


मन को पवित्र करने के 
लिये अपवित्र वस्तुओं से 
मन को हटावे; लोम तब 
तक बाधक होता है जब 
तक इंश्वरीय ज्ञान प्राप्त 
नहीं होती; जो आकांक्षाओं 
का अभ्यास करते हुये 
विषयों में लिप होना पतना- 
वस्था है 
| पावित्र करने को अपवित्र वस्तुओं से मन को 
हटावे । इसके लिये आकांक्षा की आवश्यकता है, आकांक्षा से 
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मन निश्चय ओर वेग से ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव करने 
लगता है और ज्ञान की वृद्धि होती है । 


लोभ, आकांज्ञा युक्त माग में तब तक बाधक होता है जब 
तक इंश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । जब आकांक्षा मन में 
बढ़ने लगती है तब ही से लोभ क्षीण होने लगता है। 
आकांक्षा मन की बुराई और भल्लाई दोनों को प्रगट करती है 
जिससे मनुष्य को अपनी वास्तविक दशा का हाल मालूम होने 
लगता है; क्योंकि जब तक बुराई भल्ताई को अच्छी तरह नहीं 
जान लेता तब तक अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं हो सकता-- 
जो आकांज्षाओं का अभ्यास करते हुये भी विषयों में लिप्त हो 
रहा है, वह नीचे की ओर लुभाया जा रहा है । ऐसे नहीं कहना 
क्योंकि उसका लुभाव सूचित करता है कि वह उच्चावस्था 
का उद्योग कर रहा है, क्योंकि विषय लंपटता उसी में होती है 
जिसमें आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई--उसे केवल भोगबिल्ासों 
की इच्छा है और वह उन्हीं से प्रसन्न होता है। 


आकांक्षा यह सूचित करती है कि इसने कुछ उन्नति की है। 
मनुष्य को लुभाने वाले अपवित्र विचार अरू भोगों की 
इच्छा हैयदि मन में काम की इच्छा नहीं है तो ज्ञालच का 
कुछ असर नहीं हो सकता । जब तक वाह्मय वस्तु में लालच 
बे [आप 
है तब तक दोष दृष्टि रूपविचार से अपविन्न वासनाओं के 


त्यागने का अभ्यास करना, अन्यथा पतन ही होगा । जब इसका 


यथार्थ विचार से अनुभव हो जाय कि बुराई मेरे ही मन में हे 
बाहर नहीं तभी वह उन्नति कर सकेगा, उसकी लालच घटती 


जायगी और वह बहुत शीघ्र लोभ अरु कषाय पर बिजय ग्राप्त 


कर सकेगा । 
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विन्नों का ख्याल मत 
करो किन्तु वि्नों की 
निव्त्ति का उपाय. करो 
सत्य के जानने के लिये 
प्रथभ अपने अंतः- 
करण को देखो; जो 
अवशुणश प्रगठ हों उन्हें 
जान के इन्द्रिय दमन का 
अभ्यास करो, मूख अपनी 
भूलों के निमित्त दूसरों को 
दोष देते हैं परन्तु सत्य के 
प्रेमी अपने को दोष देते 
हैं, प्रथथ लोभ बहुत तीत्र 
होता है उसे दबाने में 
बड़ी कठिनता होती है 
परन्तु शनैः-शनैः अभ्यास 
से सब निवृत्त हो जाती है| 


जैसे उत्साही पुरुष विन्नों का ख्यात् नहीं करता किन्तु सदा 
विन्नों की निबृत्ति के उद्योग में लगा रहता है, तेसे निरंतर 
अकांक्षा का अभ्यासी लुभाया नहीं जाता। किन्तु वही लोभ में 
पड़ता है जो अपने मन को सुरक्षित नहीं रखता । प्रथम 
लोभ, लालच के भाव और उत्पत्ति का विचार करे तब उसकी 
निवृत्ति का उपाय करे। जैसे चतुर सेनापति विरोधी दल पर 
थावा करने से पूर्व की शत्रु की सेना का पूरा-पूरा हाल जानने 
का उद्योग करता है, पीछे युद्ध का निश्चय करता है, तब विजय 
प्राप्त होती है । मनुष्य की कषाएँ जितनी तीत्र होती हैं उतनी 
ही तीत्र लालसा होती है और जितना स्वार्थ तथा अभिमान होता 















( १३६ ) 


है उतना ही प्रवल लोभ होता है। जिसे सत्य के जानने की इच्छा 
हैं सो पहले अपने अंत:कारण को देखे, उस समय जो अवगण 
प्रगट हों! उनसे सय न करे किन्तु उनको जान के इन्द्रिय दमन 
का उद्योग करे | जो अपनी भूलों को प्रगट होते नहीं देख 
सकता किन्तु उन्हें छिपाता है वह सत्य सांग का अनुगामी 
नहीं हो सकता । ््ि 

मूख अपनी यूलों के निमित्त दूसरों को दोष देते है, परन्तु 
सत्य के श्रेमी अपने आप को दोष देते हैं। अपने चाल चलन 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना और दूसरों को दोष न देता । 
यह उसके निवृत्ति में सहायक होती है । द 


प्रथम लोभ बहुत तीत्र होता है उसे दबाने में बड़ी कठिनता 
प्रतीव होती है। परन्तु हृढ़ता से शने:-शप्तेः अभ्यास द्वारा 
उस पर भी विजय भ्राप्त होती है। त्याग की पहली अवस्था 
कुछ दुःखदायी होती है परन्तु बहुत थोड़े काल रहती है, 
क्योंकि उस दु:ख का शीघ्र ही आत्मिक सुख में परिवर्तन हो 
जाता है। जितना बुद्धिमानी से उद्योग किया जाता है उतनी ही 
स्थिति दुःख की कम हो जाती है। द 


री 


भल्नाई के अनुभव से बुराई 
के अनुभव दूर होते जाते 
हं-- भह्माई के अनुभव, 
पाप से मुक्ति का ज्ञान, 
शोक पश्चात्ताप का 
अभाव, लोभ की निद्ृत्ति: 
उच्च अवस्था को प्राप्त 
व्यक्ति को उत्तम गुणों 
का ज्ञान प्राप्त होता है। 
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ज्यों-ज्यों भलाई के नबीन अनुभव होते है स्थॉ-त्यों बुराई 

के द:ःखमय अनुभव दर होते जाते हैं। भलाई के अनुमव कोन 
! पाप से शुक्ति का ज्ञान, शोक अरु पश्चाताप का अनुभव, 

लोथ ओर कषाय से निवृत्ति, जिन दशाओं ओर अदस्थाओं 
में महान दःख होदा था उनमें परमानंद होना, सन सदा शांद 
रहना | चिता, भय, शंका, घृणा, द्वब, शत्रता से बचे रहन 


ण्ति 


आपत्ति के समय संतोष रखना, श॒त्र से भी प्रेम ऋरना 


बुराई के बदले भलाई करना, बुराई की निवृत्ति और भलाई 
में प्रसन्न होना ये सब अनुभव हैं। शांव और बलवान 
दूरदर्शी जीवन जिसमें ये गुण पाये जायें छेसे मलुष्य की शक्ति 
अपरिसित ओर अपर होती हे । 

जो उच्च अवस्था को प्राप्त होता है वह जब अपनी पिछली 
अवस्था का विचार करता है तब उसे मालूम होता है कि जो-जो 
कष्ट मुझे सहने पड़े सो मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे उन्नत साग 
पर लगाया। जितना-जितना मेने उनके स्वरूप का विचार 
किया अरू अपने को उनसे उभारने का यत्न किया उतने ही 
वे मुझसे दूर होते गये ।जब बे मुझे पूर्णतया शिक्षा दे चुके 


 तब्च छोड़ के चल्ले गये, क्योंकि अब मुझे; उनसे शिक्षा लेने की 


आवश्यकता नहीं रही, ऐसा जानना | 
उत्तम शुण कोन से है ? जिनसे परमानंद ग्राप्त होता हे : 
(१) सबसे निष्पक्ष भाव रखना 
(२) पूरा रूप से न्याय करना द 
(३) एक का पक्ष सेकर दूसरे के विरुद्ध काय नहीं करना 
(४) जीव सात्र पर चाहे शत्र हो पूण कृपा दृष्टि रखना 
(५) सब समय तथा आपत्ति में सी संदोष रखना 
(६) अत्यंत नम्न होना. 


ला 


(७) स्वार्थ को बिलकुल त्याग देना 
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(८) सदा अपने अवगुण देखना । क्‍ 

(६) मन अरू शरीर को अत्यंत शुद्ध रखना, कोई बुरे विचारों 
का संकल्प भी न करना 

(१०) तुम्हारे चारों ओर कितने ही वषाद ओर क्लेश 
जनक बाधायें हों परन्तु उस दशा में भी मन को शांत रखना । 

(११) मन में सदा भलाई करने का भाव रखना, बुराई का 
संकल्प भी मन में नहीं करना किन्तु बुराई के बदले भलाई 
करना 

(१२) जीव मात्र पर दया करके उनके दु:खों को दूर करना, 
निर्बेल तथा असहायों की सहायता करना--शत्रु तक की दुःखों 
से रक्षा करना । 

(१३) सब जीवों से अपरिमित प्रेम और सहानुभूति करना 
अर्थात्‌ उनके सुख में सुखी और दु:ख में दुःखी होना--जो 
जीव सुखी हैं उनके सुख से प्रसन्न होना और जो जीव दुःखी 
हैं उनके दुःख से दुखी होना । 

सब कार्सो को शांति से करना | जिस प्राकृतिक नियम से 
सृष्टि चल रही है उससे अप्रसन्न नहीं होना | ये गण ऐसे हैं 
कि इनमें बुराई का लेश भी नहीं है। इनकी प्राप्ति करने से 


इेश्चर ग्राप्ति होती है । 
चर बाबा ५ हे 
जेसे जो दबाव से वश किया जाता है वह मन से वश 


नहीं होता किन्तु पूर्व से अधिक शत्रु हो जाता है। परन्तु 
जो शांति से वश किया जाता है वह मन से वशीभूत हो जाता 
है। जो पूज शत्रु था बह मित्र हो जाता है । ऐसे ही जो बलात्कार 








( १३६ ) 


तथा हठ से वासनाओं को दबाते हैं. उनकी वासना यथाथ रूप 
. से नाश नहीं होती । किन्तु शनें-शने: विचार ओर दोष 
दृष्टि से वासनाओं का जो नाश करते हैं सो थोड़े ही काल में 
# समुखपूबंक वासनाओं का नाश कर देते हैं। इसमें मुख्य साधन 
दोष दृष्टि और प्राचीन अलुभवी पुरुषों का सत्संग है । 





॥ 
! 
! 
| 
| 


न्‍््चँ 


|30 शत 4: 


# मूर्ख अपने दुःखों के लिये दूसरों को दोष देते है परन्तु 
विद्वान अपने आपको दोए देते हैं 











विजयी जीवन 
विश्वास एवं साहस 


जीवन सफल्ल करना हो 
तो बुरी वासनाओं को 
मन से पहले दूर करे; 
काय करने से पूर्व अच्छी 
तरह विचार करना; कार्य 
आरम्म करने पर घबराना 
या हिचकिचाना नहीं । 

जो अपने जीवन को सफल ओर उपयोगी बंनाना चाहता है 
ओर आत्मोन्नति करना चाहता है, सो प्रथम अपने मन से 
बुरी वासनाओं को निकाल दे, जिनसे भलाई ओर पबित्रता 
दब रही है। नीचता अरु अपविद्रता बढ़ रही हे | जो कूठ कपट 
अरू स्वाथ को सफलता का साधन जानता है वह किंचित सुख 
अरु शांति को नहीं प्राप्त हो सकता। परन्तु जो सदा अपने 
स्वभाव को घिकारता और निंदा करता है वह भी अपने आत्म- 
बोरव को खो देता है। इससे सदा अपने सन पर शासन करना । 
उतावल्ली ओर आवेशों को रोकना जिससे कमी क्रोधादिकों का 
आवेश न हो ओर किसी से घृणा न हो। जो कट्टर दुशाग्रही 
तथा वित्ंडाबादी हों उससे वाद-विवाद नहीं करना। 

सच्चे मनुष्य इस बात को बहुत शीघ्र जान लेते हे कि 
सफलता ओर हृढ़ बनने का तथा सांसारिक, मानसिक उजन्नति 
के लिये इच्छा का निरोध और बहुत से आवश्यकीय काये भी 





सककाएमलवफरररमदा 


आओ ज ++ है आज सस्टदक सच ता कयशायका ममता 
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छोड़ने पड़ेंगे तथा दृह संकल्प से शारीरिक, मानसिक सखों को 


तथा मित्र-सम्बन्धियों को ओर मोग-विलासों को और विरोधी 
यो को त्यागना पड़ेगा तथा समय और शक्ति का दरुपयोग 
नहीं. करना होगा 


कार्य करने से पहले अच्छी तरह विचार करना, परन्तु जब 
कार्य आरंभ कर दिया तब हिचकिचाना और घबराना ठीक 
नहीं । काम, क्रोध, दुराग्रह, लोभ, लालच को छोड़ देना 
चाहिये | क्रोधी मनुष्य दुबल होता है । 


दुराम्ही मूल होता है, क्‍योंकि वह अपने दराग्रह से कुछ 
भी सीख नहीं सकता सदैव मूर्ख बना रहता है 


लोभी और कामी मनुष्य 
की विशेषता: निरथंक 
वाग्जाल बुद्धि के विरोधी 
हूं, चाहे जितना विद्वान 


हो परन्तु बुद्धिमान न हो 


तो सद्रिचारनहीं. कर 
सकता । 


लोभी न तो सच्चे जीवन को समझता है और न सनुष्यत्व 
को ही समझता है । 


कासी में केवल भोग-विलास के लिये श हे । 
मकुष्यता ओर स्वाशिसान रखने के लिये उनमें शक्ति नहीं होती ! 
जैसे काम-भोग सच्चे प्रस के विरोधी होते हैं, बेसे वाग्जाल 
निरथंक पेचीले प्रश्व भी बुद्धि के विरोधी होते हैं | न्‍य 
शास्त्र की बारीकी ओर गूढ़ तत्वों की छान-बीन करने और सूक्ष्म 


से सूक््म पर विचार करने से तुम्हें भले ही आनन्द मिल्नता हो 


ई> 
4; 
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परन्तु मन को जब तक सदाचार ओर धर्माचरण में तत्पर न 
किया जायगा तब तक कदापि शांति नहीं प्राप्त होगी | जैसे गिद्ध 
दिन में दुर से दूर आकाश में फिर कर शाम को अपने घोंसले 
में लौट आता है और उसी में सुख से रात बिताता है बैसे ही 
तक्त्जज्ञानी को भी सदगुणों से ही शांति अरु सुख मिलती है 
व्यथ के शब्दाडम्बर में तथा तक-वितर्क में सुख का लेश 
भी नहीं है । 

सन को ऐसा साधना चाहिये कि जैसे वह सदाचार के 
नियमों को अच्छी तरह समझ सके और व्यवहार में उनका 
प्रयोग भी कर सके ओर अपनी प्रवृत्ति शास्त्रोक्त रीति पर चलाने 
के अथ सत्य को भलीभाँति जान सके और अपने जीवन को 
उच्च और उत्तम बना सके | ऐसे अभ्यास करना चाहिये और 





अपने मन की भूलों को निकालने के लिये ताकक से भी अधिक. 


कठोर होना चाहिये । 

मनुष्य चाहे जितना विद्वान हो परन्तु बुद्धिमान न हो तो 
सद्दिचार नहीं कर सकता | केवल विचार से मनुष्य बुराई को 
नाश नहीं कर सकता ओर न अधिक पढ़ने से अपने पापों को 
ओर दु:खों को दूर कर सकता है किन्तु केवल अपने मन वश 
करने से बुराई को जय कर सकता है और धघर्माचरण करने 
से पापों और दु:खों को नाश कर सकता है । क्‍ 










शाँति प्राप्त करना यत्रपि 

कठिन है परन्तु उसका 

उपाय सरक्ष है--जो 

अपने मन पर शासन कर 
बे 


सकता है वह अवश्य 
शाँति को प्राप्त होता है-- 


५ ्ञ्कँ, आओ... न 8 मा 


( शैछ३े ) 


कान का संयम निरंतर के 
अभ्यास से प्राप्त होता है : 
जब तक अपने मुँह अपनी 
बड़ाई करना नहीं छोड़ता 
तब तक अपने मन को 
कदापि वश नहीं. कर 
सकता--मूँह बन्द रखना, 
आऑख-कान खोले रहना 
चुद्धिमानी है | 

शांति प्राप्त करना कठिन है क्योंकि प्रायः मनुष्य नीच वृत्ति 
जिनमें क्षशिक सुख होता है, उन्हीं में फंसे रहते हैं । 

यद्यपि शांति प्राप्त करना कठिन है परन्तु उसकी भश्राप्ति का 
मार्ग बहुत सरल है केवल शांती के विरोधी आवेश और उनके 
विकारों को त्याग करना ओर उत्तम गणों को अभ्यास द्वारा 
शर्ने:-शने: संपादन करना, यही शांति प्राप्ति का सरत्न सागे हैं | 


जो अपने मन पर शासन कर सकता है और प्रति दिन 
अपने सन को शांत करने के लिये यत्न करता है वही सुख 
ओर शांति को ग्राप्त कर सकता है जो जितना मन का संयमी 
उद्नना ही वह स्वयं सुख का अनुभव करेगा और दूसरों के सुख 
का कारण होगा। 

मन का संयम निरंतर के अभ्यास से प्राप्त हो सकता है। 
इससे अपनी निबेलता दूर करने को नित्य अभ्यास करना चाहिये 
ओर उत्तम गुणों को जान कर दुगंणों को दूर करना चाहिये 
जब तक छोटी-छोटी वाह्य वस्तु साधक को सता रही है 
तक उसकी बुद्धि कच्ची है, ऐसे जानना और उसके हृदय को. 
अशुद्ध ओर मलीन समझना चाहिये । 
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जब तक अपनी बड़ाई कर्ता नहीं छोड़ता तब तक 
सनुष्य अपने सन को वश नहीं सकता ।इस कारण उसे | 
सचेत हो कर अपनी बड़ाई करने का स्वभाव छोड़ कर देना 
चाहिये । । 
मुँह को बन्द रखना अरु आँख-कान को खोले रहना बुद्धि-. कर 
सानी है क्योंकि ऐसा करने वाले दूसरों के सदुपदेशों को भल्ी- 
भाँति अहणु कर सकते है। बुद्धिमान सूर्खो' से बहुत सीख लेते हैं, 
मूखे बुद्धिमानों से कुछ भी नहीं सीख पाते । 





बा 


#$8 मनुष्य अपने मन को वश करने से बुराई को जय कर सकता 
है ओर घर्माचरण करने से पाप्तों आर दुखों को नाश कर सकता है | 


/% 
शो 








आत्म रहस्य 


आत्म रहस्य--जिनका 
जैसा अतः करण होगा 
उसका वैसा ही व्यव- 
हार होगा; जो मन 
में होगा वही क्रमशः 
बाहर आवेगा--मनुष्य 
अपने मन का स्वयं रक्षक 
ओर दृष्टा है, चाहे ज्ञान 
को बढ़ा ले और चाहे 
अज्ञान को ) 


जिसका जेसा अंतःकरण होगा उसका बैसा ही जीवन होगा 
जो मन में होगा वही ऋमश: बाहर आवेगा मन की कोई बात 
प्रगट हुये बिना नहीं रहती जो गप्त है वह सो कालांतर में बाहर 
प्रगट हो जाती है; केवल परिपक होने में देर है । जो विकार मन 
में उत्पन्न होते हैं वह समय पाकर शब्दों में प्रगठ होते हैं अंत में 
उन्हों के अनुसार काय होते हैं--शोक, हर्ष, दुःख, सुख, आशा, 
भय, राग, द्वष, ज्ञान, अज्ञान सब सन में ही हैं; बाहर कहीं 
नहीं । ये सब मन की अवस्थायें हैं । 

मनुष्य स्वयं अपने मन का रक्षक और मन का देखने वाला 
है। दोनों मांगे उसके लिये खुले हैं ज्ञान और आनन्द के मार्ग 
को जानना चाहे तो अपने मन को अच्छी तरह सभांल के रक्खे 
स्वच्छु अरु पवित्र बनावे, नीच काय और नीच विचारों को मन 
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में न आने दे | यदि अज्ञान और दुःख के माग पर जाना है तो 


भले ही असावधानी से रहे और किसी नियम के बिना जीवन 
व्यतीत करे । इस बात क ) जान लेने से परमानंद का माग उसके 
लिये खुला है; क्‍योंकि फिर से यह ज्ञान हो! जायगा कि मुममें 
अपने मन को वश करने की शक्ति है और में अपने सन को 
इच्छानुसार बना सकता हूँ | ऐसा जानकर वह विचार ओर कर्म 
को उन्हीं ज्ञागों पर रृढ़ता से लगाये जो स्वबथा श्रेष्ठ हे। वह 
धीरे-धीरे अपनी सारी व्यथा और चिंता को मन से निकाल 
देगा | तब उसका सारा दुःख और अज्ञान दूर हो जायगा | 


#& शोक, हष॑, दु:ख, सुख, आशा, भय, राग, ट्वष, ज्ञान, अन्नान सके 
मन में है हँ--सब मन की. अवस्थाय हूँ 


हा 
हि 
|] 
|| 
| 
। 
॥ 





मन का स्वभाव और उसकी शक्ति 


सन हो जीवन का आधार 
है | सन ही से अनेक 
अवस्थायं उत्पन्न होती 
हैं। बिचारों की आंत- 
रिके क्रियाओं से जीवन 
ओर चरित्र बनता है। 

मन ही जीवन का आधार हैे। सन से ही भिन्न-मित्र दशा 
उत्पन्न होती है। मनुष्य चाहे जैसा अभ्यास से अपने मन 
की बना सकता हैं | जो कुछ ज्ञान होता है वह अनुभव से होता 
हैे। अनुभव को घटाना-बढ़ाना मनुष्य के हाथ में है। चाहे 
शुभ कमे करके अपने को देवता तुल्य बना ले और चाहे अशुभ 
कर्म करके अपने को पशु तुल्य बना ले। लगातार किसी काये 
को करने से मनुष्य एक प्रकार की आदत बना सकता है, फिर 
उसी को उद्योग करके नाश भी कर सकता है। वह अपने को 
यहाँ तक भ्रम में डाल सकता है कि सत्य को बिल्कुल भूल जाय 
परन्तु उसी में यह भी शक्ति है कि अ्रम को शनै:-शने: दूर कर 
दे और फिर सत्य ग्राप्त कर ले | मनुष्य की भावनाओं का अंत 
नहीं है । वे अनन्त हैं और उनकी स्वतंत्रता भी पूण है। मन में 
अनेक अवस्था उत्पन्न होती है । उनमें से चाहे जिसे प्रहण करे 
ओर चाहे जिसे त्याग दे अथवा बदल दे क्योंकि निरस्तर कें 
अध्यास से उसे अवस्थाओं का ज्ञान हों जांता है। . . . 
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विचारों की आंतरिक क्रियाओं से मनुष्य का चरित्र और 
जीवन बनता है । परन्तु उसमें ये शक्ति है कि वह अपने मनो- 
बल और उद्योग से उन क्रियाओं को बदल सकता है| आदत 
ओर पापों के बंधन स्वर्य उसके बाघे हुये हैं; ओर केवल वही 
उनको तोड़ सकता है। वे बंधन मन के बिना ओर कहीं नहीं 
होते। यद्यपि उनका सम्बन्ध बाहरी वस्तओं से देख पड़ता है 
परन्त वास्तव में उनकी स्थिति वाह्य वस्तओं में नहीं होती । 
वाह्य अवस्था अंतरंग अवस्था के आधीन है और उसी के अनु- 
कूल बनती ओर प्रगट होती है, परन्तु अंतरंग अवस्था वाह्म 
अवस्था के अनुकूल नहीं होती । 

वाह्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए मन की कुबवासना और कुत्सित 
इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसे ही दुःख ओर शोक वाह्य पदार्थों से 
नहीं होते किंतु उन पदार्थों की ओर मन की अशिक्षित श्रवृत्ति 
होती है । जो मन स्वच्छता से शिक्षित अरु ज्ञान से सुरक्षित 
होता है, वह कुइच्छाओं और कुवासनाओं को त्याग देता है, 
उससे ज्ञान और शांति प्राप्त होती है । 


मनुष्य का जीवन उसके 

मन से बनता है यदि कोई... 
विचार मन में आवे तो कुछ. 
काल में दृढ़ स्वभाव हो 
जाता है। 

.. मनुष्य का जीवन उसके मन से बनता है । जैसे विचार 
उठते हैं और जो काये होते हैं, उनके अनुसार ही चित्त बनता 
है। मनुष्य चाहे तो नवीन विचारों से चित्त नये ढंग का बना 
सकता है ओर जीवन को परिवतन कर सकता है। मन की प्रत्येक 
दृढ़ वृत्ति का नाम आदत है| जो किसी विचार के निरंतर मन 
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में आने से बन जाती है। निराशा, प्रसन्नता, क्रोध लोभ, शांति 
उदारता ये सब मन की अवस्थायें है । जब मन को बारंबार 
मनुष्य इनकी ओर ले जाता है तब ये ही आदत का रूप धारण 
करती है | यहाँ तक कि फिर अपने आप होने लगती हैं । 

यदि कोई विचार मन में बार बार आवे तो एक दिन वह सन 
का दृढ़ स्वभाव हो जाता है| जिन विचारों को मन में रखना 
कठिन जान पड़ता है, ये ही बिचार पुनः-पुन: मन में आने से 
मन की स्वासाविक अवस्था का रूप धारण कर लेते है। तात्पय 
यह कि चाहे सदगण हो चाहे दगंण हो सब अभ्यास से ही प्राप्त 
हो जाते है। अभ्यास का नाम ही स्वभाव हैं, आदत हें। 
जैसे प्रथम बढ़ई के लड़के को अच्छी तरह हथियार पकड़ना 
नहीं आता फिर नित्य के अभ्यास से वही लड़का हथियार 
उठाना सीख कर कालांतर में सब काम कुशलता से करने लगता 
है, ऐसे ही शुभाशुभ कम, गुण, अवगण निरंतर के अभ्यास से 
पूर्णतया अंतःकरण में स्थित हो जाते है; केबल पुस्तकों के पढ़ने 
ओर धामिक बातों के मान लेने से उत्तम जीवन नहीं प्राप्त होता 
किन्तु शरीर, मन, वाणी से वेसा ही अभ्यास करने से सफलता 
प्राप्त होती है | 

उच्च बातें जानने से पूवे छोटी-छोटी बातों को जान कर उनका 
अभ्यास करना चाहिये | तब ऊँची बातें ओर ज्ञान प्राप्ति होगी। 
जैसे सिद्धान्त गशित सीखने वाले को शिक्षक प्रथम ही गरिएत 
के गूढ़ तत्वों को नहीं बताते किन्तु पहले गिनती फिर जोड़ बाकी 
बताते है, पीछे अभ्यास करते-करते उत्तीण होने पर सिद्धान्त के 
गूढ़ रहस्य बताते हैं । 











उत्तम जीवन के उपाय 


उच्च बातें जानने के लिये 
प्रथम छोटी-छोटी बातों .. 
को जानकर उनका ,अ्रम्यास 
करना, उत्तम जीवन के 
उपाय--प्रथम जो काय 
साधारण बातों में विघ्र- 
कारी हैं उनमें आलस्य 


'को प्रथम दूर करना । 


. प्रथम जो कार्य आत्मिक, सामाजिक तथा ग्रृहस्थ की साधा- 
रण बातों में बिन्न कत्तों हैं, उनको दूर करना चाहिये। उनमें 
सबसे प्रथम आलस्‍स्य जो स्वंग्यवहारिक, पारमाथिक कार्यों का 
नाशक है उसको परित्याग करना अथोत्‌ आवश्यकता से 
अधिक सोना, आवश्यक कार्यों को न करके वृथा समय को नष्ट 
करना इसका नाम आलस्य है । इसे दूर करने ये लिये प्रात:काल 
उठने का स्वभाव डालना तथा जो काय आगे. आबे वह चाहे 
छोटा हो या बड़ा उसे तत्काल कर डालना चाहिये। बिलोने पर 
पड़े-पड़े नं खाना और जागने पर भी पलँग पर पड़े-पड़े इधर- 
उधर की बातें नहीं सोचना किन्तु आँख खुलंते ही बैठ जाना 
क्योंकि पड़े-पड़े सोचते रहने से ढीलेपन का स्वभाव पड़ जाता 
है | मन शुद्ध नहीं रहता है | शय्या पर पड़े-पड़े विचार करने से 


विचार शक्ति मंद हो जाती है । 
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दूसरी सीढ़ी स्वार्थपरता और द्ूपन--इसको दूर करने के 
लिये भोजन नियत समय पर करना, उसके आगे-पीछे कदापि 
कुछ न खाना, रात्रि में अधिक खाने... चित्त भारी रहता है 
और शरीर में आलस्य भी रहता है इससे रूखा-सूखा जो आगे 
आवे उसी में संतोष होने लगे और पेट्पन की इच्छा बिलकुल 
जाती रहे तब जानो कि हमने उच्च जीवन की प्रथम सीढ़ी जय 
कर ली। ्ि 


दूसरों को भ्रूठा कलंक 
लगाना, व्यथ की गप शंप, 
अप-शब्द बोलना, असत्य 
भाषण ये जिह्ा के दोष हैं| 


इसी प्रकार दूसरा पाठ सत्य भाषण का है । इसकी ४ सीढ़ी 

है। जिह्ा के दुगुश--१. दूसरों को भ्ूूठा कलंक लगाना 

२. व्यथ की गप शप ३, अपशब्द बोलना ४. असम्य 
भाषण ४. अन्य का दोष दूढ़ना । 

पहली सीढ़ी सत्य भाषण की यह है कि चुगुली करने की आदत 

छोड़ना । दूसर को दोष लगाना और उनके सम्बन्ध में मिथ्या 

भाषश करना । उनके अवगुणों को दूँ ढना तथा उनके पीछे बात 


को बढ़ा के कहना अथवा उनकी बुरी बातों को प्रगट करना । 
3] | 
इसका नाम चगली हैं। 


प्रत्येक मिथ्या भाषण सें निर्देयता, कपट और असत्य का 
अंश आ जाता है, जिसका उद्दश्य उच्च जीवन प्राप्ति का है वह 
मिथ्या-निंदक क्रर शब्दों को जिह्ा पर आने से पूर्व ही रोकने 
का अभ्यास करे। फिर उन असद्विचारों को भी दूर करने का 
यत्न करे | दूसरी सीढ़ी सत्य भाषण की यह है कि वृथा गपशप 











गप्प है । 


ग्रयोग करेगा ओर सदैव इस बात का ध्यान रकक्‍खेगा कि जरा 


श्श्र) 
को बन्द करना दूसरों के घर की तथा स्वभाव की बातें करना 


ऐसी व्यथ की ब. अनियमित और अशिक्षित मन से 
उत्पन्न होती हैं। क्‍ द 


अपशब्द अरु कठोर बोलना--भी अवशुणण है। अपशबद 
अथात्‌ गाली देना या अनाप-सनाप की बातें हँसी-ठटठा में कहना 
अथवा अपने गुरुजनों को अनुचित शब्द कहना, ये सब बातें 
सदाचारी पुरुष को त्याग देनी चाहिये। जिसका ऐसा अपशब्द 
बोलने का स्वभाव हो बह पहले दूसरों को अपशब्द कहना छोड़ 
कर अपनी वाणी पर सदा लक्ष रख के उन-उन दोषों को छोड़ने. 
का धीरे-धीरे अभ्यास करे । 

प्राय: सभी आवश्यकता से अधिक बोलने की निंदा करते है । 
अधिक बोलना मूखंता और कम बोलना बुद्धिमानी है । 





आयु बहुत थोड़ी हैं 
उसे बृथा दूसरों के दोष 
दूं ढ़ने में नहीं खोना, जब 
साधारण काय सीखने में 
श्रम की आवश्यकता है 
तो सबसे सूछूम आत्म-ज्ञान 4 ! 
कैसे श्रम के बिना प्राप्त हो | 
सकता है | 


सच्चरित्र मनुष्य सदा गम्भीर और आदरयुक्त शब्द का 


देर की हँसी से में कोई अनुचित बात न कह बे । उसे सदा 
उच्च और निर्दोष बात में ही आनन्द होगा। ज्यॉ-ज्यों वह 


( श३ ) 


बातों पर लक्ष्य दे कर अभ्यास करेगा त्यो-त्यों उसका मन शांत 
. और पवित्र होगा | सबसे अंतिम दोष यह है कि छोटे-छोटे दोषों 
को बढ़ा कर कहना । व्यथ में जरा सी बात में तक करना। समर 
रहे कि जीवन का काल चहुत थोड़ा है। इसको वृथा दूसरों के 
दोष देखने में नहीं खोना | जो सदा इस बात की खोज में रहता 
है कि किसी का कोई दोष वा दूषित शब्द जान मिले तो उसका 
काट-छांट करू तो जान लेना कि उसे अभी पवित्र जीवन का 
सांग नहीं मिला हे | 


कर ु के ह रु कर ही हि 

जो अपने शब्दों को नम्न और कोमल तथा पवित्र बनाता है 
वह अवश्य उच्चतर मार्ग से चल कर शांति को पाता हैं ओर 
उसमें सत्य का भाव विद्यमान रहता है| 


जब साधारण गुण विद्या आदि के सीखने में श्रम की 
आवश्यकता है तो सर्वोत्त# सब से सूच््म आत्मज्ञान श्रम के 
बिना केसे प्राप्त हो सकता है। शरीर और जिड्डा की इस प्रारम्भ 
दशा में आवश्यकता तब मालूम होगी कि जब बाहर की अनु- 
चित दशा केवल हृदय के अनुचित “दशा का फल है ये यथार्थ 
मालूम होगा, क्योंकि शरीर में आलस्य हे तो मन भी आलसी 
होगा । जिह्ना का वश में न होना मन के वश न होने को प्रगट 
करता है। इससे मनुष्य (ज्यों-ज्यों पूर्वोक्त सन, वाणी शरीर के 
दोषों को छोड़ने का अभ्यास करता हे त्या-त्यों (उसका ज्ञान 
बढ़ता जाता हैं, उसकी सूक्ष्म दृष्टि तीत्र होती जाती हैं। जैसे 
विद्यार्थी अपने पाठ को याद कर लेता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता 
होती हे । बेसे ही सदाचारी धर्मात्मा अपने अवगरणों पर जब 
विजय कर लेता है; तब उसे बड़ा आनन्द प्राप्त होता है; जो 
विषय वासना वालों को कदापि नहीं हो सकता। 
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कतंव्य - का. निःस्वार्थ 
पालन करना, सत्य के मार्ग 
से किसी समय न हटना 
थोड़े - दिखावे या तनिक' 
स्वाथ के लिये छुल कपट 
नहीं करना | 

उच्च जीवन का तीसरा पाठ यह है कि /--कतंव्य का निस्‍्वार्थ 
बालन करना | २--सत्य पर इृढ रहना | ३--अनत त्षगा | 

जब तक मनुष्य अपने कतंव्य का ठीक-ठीक पाल्नन नहीं 
करता तब तक उत्तमं गणों की प्राप्ति अरू सत्य का ज्ञान नहीं हो 
सकता | इंससे प्रथम स्वाथयुक्त विचारों को निकाल देना, तब 
कत्तंव्य कम दु:ख का कारण नहीं होगा । किन्तु सुख का कारण 
हो जायगा--कत्तेग्य नाम अपने वर्णाश्रम धर्म को यथा विधि 
संपादन करना । 

श्रेयान्स्वधर्मों विगणः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌ | 

स्वधर्मनिधन श्रेय: परधर्मों भयावह: । 

तीसरे पाठ को दूसरी सीढ़ी सत्य माग पर दृढ़ रहना । यह 
गुण हृदय में पुष्टता से जम जाना चाहिये, जिसने प्रतिदिन 
कार्य में इसका प्रवेश हो । अथांत्‌ सब काम सत्यतापूर्वेक हों । 
बेइमानी, चालाकी, धोखेबाजी, पापाचार ये स्वेदा स्वंकाल में 
परित्याग करना | 

सत्य के मार्ग से किसी समय जरा सी हटना न चाहिये--- 
भाषण सें अपनी ओर से कुछ भी घटाना-बढ़ाना नहीं, किन्तु 
साफ-साफ जैसा का तेसा प्रिय शब्दों से बोलना चाहिये । 

थोड़े दिखावे के. लिये अथवा तनिक स्वाथ के लिये छुल- 
कपट नहीं करना, चाहे देखने में वह कितना ही तुच्छ क्‍यों न हो 
यह एक ऐसी श्रम कारक अवस्था है कि जिसके छोड़ने का 


( १४५४ ) 


अवश्यमेव॒ यत्न करना चाहिये | जब सत्य के गुणों का पूरा-पूरा 
अभ्यास हो जायगा अरु सत्य उसके रोम-रोस में प्रविष्ट हो जाय 
तब असत्य और दिखावा तथा लालच सर्बथा जाती रहेगी। 
हृदय स्वच्छ होगा तभी आचरण शुद्ध होगा और ज्ञान 
बढ़ेगा ।.. रा ः 

तीसरी सीढ़ी अनंत च्ञमा की है। अभिमान आदि अवशुरणों से 
जो दूसरों को दुःख देने का भाव मन में आता है, उसको दूर 
करके जीवमात्र से उदारता और दयाल्ुता का व्यवहार करना. 
इसका नाम क्षमा है--दूसरे से द्वेष ई््यां करना, बदला लेना 
स्वथा तुच्छ और हानिकर है। उनकी ओर दृष्टि नहीं डालनी 
चाहिये। ये अवगुण सबथ | दूर हो जाय और इनका मन 
पर तनिक भी प्रभाव न पढ़ें । 


अत्यंत दृढ़ सचरित्र के 
मन में अपनी हानिका 
भी बदला लेने का भाव 
निकल जाता है, मानसिक 
बुरी दशा तथा उनके परि- 
खाम | क्‍ 
. अत्यन्त दृढ़ सच्चरित्र और सदाचारी के मन में अपनी हान 
का विचार भी नहीं आता | उसके सन से बदले का भाव निकल 
जाता है । उसका कोई शत्रु नहीं. रहता, इस पर भी यदि उससे 


. कोई शत्रुता करे परन्तु वह उससे भी मित्रता का ही व्यवहार 


करता है और मन में यह सोचता है कि इसमें उसका बहुत कुछ 


. दोष नहीं वह अज्ञानता से ऐसा करता है। जब सन की ऐसी 


अवस्था हो जाती है, तब आत्म ज्ञान की तीसरी सीढ़ी पूर्णतया 
जीती जाती है । द द द 














को ठीक काम में न लाने का नाम बुराई है । जब मनुष्य प्रेम को 


( शश६्‌ ) 
मानसिक दशाये अरु उनके परिणाम 


सब प्रकार का दुःख मन की बुरी भावनाओं से उत्पन्न होता 
है | जहाँ शुद्ध भावना होती है वहाँ सुख ही होता है । मानसिक 
शांति का नाम ही सुख है। और मन की अशांति का नाम दुःख 
है। जब तक मनुष्य मन की खोंटी वासनाओं में रहता है तब 
तक उसका जीवन शुद्ध नहीं होता । जब मन शुद्ध हो जांता है 
तभी शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है।.... 


सन की बुरी दशाये उनके परिणाम क्‍ 
४. हेष _ _ हानि, उत्पात, विपत्ति, दुःख 
२. काम क्‍ “जुद्धि की अ्रष्टता-पश्चात्ताप, 

लज्जा का विनाश 

३. लोभ --भय, अशांति, दुःख, हानि 
७. अभिमान --निराशा,क्लेश, आत्म ज्ञान 

का अभाव 
४. अहंकार -केंष्ट, दुःख 

६. दूसरों को बुरा बनाना --कष्ट उठाना, दूसरों से घृशित 

होना 

७. दूसरों का बुरा चाहना --असफलता, कष्ट 
८. स्वाथपरता -“कलेश, विचार शून्यता, असभ्यता 

न असावधानी, रोग 
६. क्रोध द --शक्ति और प्रभाव का नाश 
१०. इच्छा “शोक, मूखता, दु:ख, अनि- 


इंचतता और अकेलापन 


मन को ये कही हुई दशायें छोड़ने योग्य है । बुराई कोई बस्तु 
नहीं है किन्तु मलाई न करने का नाम बुराइ है। अथवा भलाई 


( ९४७ ) 


ठीक-ठीक जान लेता है तब घृणा अवश्य दूर हो जाती हैं ऐसे हो 
प्रत्येक अनुचित दशा को जानना चाहिये।. 





। हि 
। मन की अच्छी दशायें और 
७... उनके परिणाम 


| 











55 की अच्छी दशायें उनके परिणाम 
हा १. अनुराग -नम्र भाव, आनन्द, सुख 
२. शीह्ष --बुद्धि की स्वच्छुता, हष, दृढ़ 
विश्वास 
३. निस्वाथता --साहस,. सन्‍्तोष, सुख, 
बाहुलयता 
४. नम्नता --शांति, सुख, चैन 
| ४. निरहंकारता “सत्य का ज्ञान, समता, सर्व 
। अवस्थाओं में संतोष 
| ६. दयालुता द “रक्षा, दूसरों से: प्रेम आदर 
। की प्राप्ति 
७. दूसरे का शुभ चिंतन. --आननन्‍द, सफलता 
| ८. आत्म संयम “मन की शांति, विचार, सूच्मता 
क्‍ स्वच्छता, स्वास्थ्य, आदर 
| ६. घैये --मानसिक शक्ति वृद्धि, विस्तार 
|. १९०. आत्म विजय +जआोन, अकाश, सूक्म दृष्टि 
शांति 


ये दशायें प्रकाश ओर आनन्द की हैं । क्‍ 

. जो खोटी वासनाओं में फेंसा है, अज्ञानी है उसे बुराई की 
कुछ पहिचान नहीं है, न उसे अपना ज्ञान है और न उन कारणों 
को जानता है जिनसे उसका जीवन बना है | 


८ अकाल ये फू ४ 


नम न 








( श्८ण ) 


जो उच्च जीवन को पूर्ण रीति से प्राप्त करना चाहता है ओर 
जीवन के उद्देश्यों को जानना चाहता है वह अंपने सन की सब 
बुरी बासनाओं को त्याग दे ओर भलाई के अभ्यास में निरंतर 
लगा रहे यदि बह ठुखी रहता हे या किसी बात में उसे संदेह 
होता है तो वह अपने मन में देखे कि कोन-कोन बुरे संकल्प और 
बुरे स्वभाव हैं । उनको जान कर उन्हें छोड़ने का अभ्यास करे 


१ 


ओर अपने को स्वच्छ रकक्‍्खे तो प्रतिदिन उसमें से बुराई कम 


होती जायगी और मभलज्लाई बढ़ती जायगी | ऐसे-वह नित्य बलवान , 
बुद्धिमानू और रूभ्य बनता जायगा। जिसे सदूगुणों और ज्ञान 
प्राप्ति की इच्छा है वह अपना सुधार करे, श्रम को दूर करे, 
वास्तविक रूप को जाने, सन्नरित्रता का अभ्यास करें | 


प्रथम प्रात: उठ के ध्यान 
करे, मन को बुराई से हटावे 
शाँति के समंय मनः 
विश्लेषण करे; स्वार्थी को 
नियम से चल्लनना बहुत 
बुरा लगता है। 


प्रथम प्रातःकाल् उठ कर ध्यान करे, शरीर को अपने वश 
करके मन को बुराई से बचा कर नित्य का काये आरम्भ करे । 


अच्छी तरह युद्ध किये बिना जय प्राप्ति नहीं होती, बेसे ही 
_ अभ्यास के बिना लालच को दूर करना असम्भव है । 


शांति के समय मन को देखो कि केसे विचार अधिक उठते 
है। यदि बुरे विचार अधिक उठे, बारम्बार मन वैसे ही संकल्प 
करे, उन विचारों का घीरे-धीरे अभ्यास से नाश करे । सत्य की; 
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( १४६ ) 


प्राप्ति नियमपूवक कार्य करने से होती है| उद्योग और अभ्यास 
से धेय बढ़ता है और थैये ही से नियम का पालन होता है । 


जो स्वार्थी है उसे नियम से चलना बहुत बुरा लगता है। 
इससे नियम करने से बचता फिरता हें, परन्तु सत्य की इच्छा 
घेये संतोष से उद्योग करके बुराइ को नाश करता है। जैसे माली 
अपने फूलों को दिन-दिन बढ़ता देख कर ग्रसन्न होता है, वैसे ही 
उसको भी ज्ञान, दया, प्रेम, पवित्रता रूप फूलों को देख कर आनन्द 
होता है। है सत्य के प्रमियों ! अपने मन को पूरी तौर से वश करो | 
सावधान, दृढचित्त और विचारशील बनो तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे 
समीप है। केवल्न उद्योग की आवश्यकता है। यदि उद्योग 
करके ठीक-ठीक काय करोगे तो अवश्यमेव बंधनों से छूट 
जाओगे | 


उद्योग करने पर १०० 
बार भी असफलता हो तो 
भी निराश नहीं होना 
प्रातःकाली न उत्तम विचारों 
फल खूब समझ कर काम 
करना, मन को पवित्र 
रखने से स्वास्थ्य भी अच्छा 
रहंगा | 


उद्योग करने पर १० बार अथवा १०० बार भी असफलतः 
हो तो निराश न होना, किन्तु;अपने मार्ग पर हृढ़ हो कर लगे 
रहना । अवश्य सफलता होगी । पहले लड़ना हैं, पीछे जीत॑ 
होगी । वेसे ही पहले परिश्रम करना है पीछे आराम सिलेगा। 


















९३ 
कर सबंदा प्रिय भाषण 


( ९६० ) 
आरम्भ में नीच जीवन की गड़बड़ रहती है, परन्तु अन्त में 
सुन्दर जीवन से शांति और आनन्द मिलता है । 
प्रात:काल उत्तम विचारों को मन में लाने से उत्तम काय 
होते हैं और उत्तम काय करने से जीवन उत्तम होता है और उत्तम 
जीवन से आनन्द की प्राप्ति होती हे । 


प्रत्येक दशा में अपने सन की सर्वोच्च भावनाओं पर शुद्ध 
के गे कप ॥ 
अंतःकरण से पूर्ण श्रद्धा करना और अपने उदहृश्य की पूर्ति के 
लिये निभेयता और शांति से. उद्योग करना और इस बात का 
निश्चय रखना कि भविष्य में हमारे प्रत्येक विचार अरू प्रत्येक 
(३ हमें किक €्‌ः पे ७७. $ हीं 
काय का हमें बदला मिलेगा | इश्वर के नियमों में भूल नहीं हो 
सकती । जो कुछ हमारा है उसका एक-एक कश हमें मिलेगा 
इसी का नाम सच्चा विश्वास है । 


अपने काम को अच्छी तरह समझ कर करो। जितना विचार 
पूबक काम करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त होगी और उन्नति 
करते-करते अपने इच्चछित-स्थान पर पहुँच जावोगे ओर उदार 
विचारों द्वारा वास्तविक सोंदर्य और उद्देश्य-पूर्ति तुमको प्राप्त 
हो जायेगी । 
अपने सन को पवित्र रखने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा 
रहेगा और हृढ़ विश्वास रखने से अपने मन को वश करने का 
बल भी आ जावेगा । 


प्रेम, . शील, संतोषादि 
वृत्तियों से स्वास्थ्य 
ओर सफलता लाभ 
जिह्ा को पूर्ण रीत्या वश 





















( १६१ ),. 
से सब कार्य, सफलता 
प्राति, दूसरों से व्यवहार 
की रीति पर विचार, अन्य 
संताप, क्रोध की बृद्धि | 7 
जो सदैब प्रेम शील संतोषादि गुणों को धारण करे और 
सत्य तथा न्याय से अन्यथा काम न करे वह शक्ति, स्वास्थ्य और 


सफलता ल्ञाभ करेगा और परंपरा से नित्य अविनाशी लोक में 
प्रवेश करेगा | 


कर ४5. ९ | ९ 
जा अपनी जिह् को पूर्ण रूप से वश कर ले और सवथा 
श्रिय, सधुर और पवित्र वाक्य मुख से निकाले तब सत्य भाषण 


की पाँचों सीढ़ी पूरी होंगी और सत्य का दूसरा पाठ पूर्ण 
होगा । 


में दूसरों से कैसा व्यवहार करता हैं और में दूसरों के लिये 
क्या करता हूँ, मेरे काम निस्‍्वार्थ और प्रमपूर्वक होते हैं कि 
नहीं, इन प्रश्नों को शांति से अपने सन में विचार से देखो तो 
निस्संदेह अपनी भूलों का पता तुमको लग जायगा । उनको जान 
कर शनेः-शैन: उनके त्याग करने का अभ्यास करो । 


जीव मात्र से सदा प्रेम करना, इसी का नाम सच्चा जीवन 

है। ऐसे जान कर सब से प्रेम करना, किसी से द्वेष नहीं करना 

तथा निदा नहीं करना । ऐसे निःस्वार्थ श्रेम से सर्वे पाप से छूट 

जाता है, तब परमानन्द प्राप्त होता है। जिनका मन निस्वार्थ 

प्रेम से शुद्ध हो गया है. उन्हीं को आनंद प्राप्त होता है। स्वार्थी 
मनुष्य को आनंद नहीं प्राप्त होता। कक 

११ 








शत 
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ज्यो-ज्यों मनुष्य अन्य के दोषों को देखता है त्यों-त्यों पाप 
शोक, संताप, ऋरेधादि इनकी वृद्धि होती जाती है । और ज्यों-ज्यों 
अन्य के दोषों को देखना छोड़ता जाता है, त्यों-त्यों पाप, शोक, 
संताप, क्रोधादिकों से छूटता जाता है । इससे धीरे-धीरे अभ्यास १६. 
से अन्य के दोषों को देखना छोड़ कर सदा अपने दोषों को 
देखा करे तो शीघ्र ही कल्याण होगा । 


टच परलयापनलानन्‍लपणकपदनह ५42; पपइपाक अपनी लक लक 4: पर फसपटल पलपल 








४४ बुराई कोई वस्तु नहीं है, किन्तु. भलोह न करने का नाम ही 
बुराई है । 








मुक्ति का मार्ग 
व्यान सज्षख 


किसी वस्तु पर एकाग्र चित्त 
से मन लगाना ध्यान हैं, 
निरंतर ध्यान का फल, 
निष्पक्ष और शुद्ध भाव 
से आत्म चिन्तन करना 
ध्यान है-. 


किसी वस्तु पर कुछ काल तक एकाग्र चित्त से सन को 
लगाना इनका नाम ध्यान है | 


जिस विषय पर मनुष्य निरंतर विचार करता है उसे केवल 
वह समझ ही नहीं लेता किन्तु उसी के अनुरूप हो जाता है। उस 
विचार का असर उसकी नस-नस में प्रवेश कर जाता है। इससे 
यदि तुम सदैव स्वार्थ परता और नीचता की बातों पर विचार 
करते रहोगे तो एक दिन तुम निश्चय नीच और स्वार्थी बन 
जावोगे | परंतु यदि सदैव पवित्रता अरु निसस्‍्वार्थता के विचार 
करोगे तो कुछ काल में अवश्यमेव पवित्र और निस्वाथ बन 
जाओगे | 


जो निरंतर किसी गुण विशेष का ध्यान करता है तो अवश्य 
वह गुण उसमें आ जाता है। इससे तुम जिस विषय का ध्यान 
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करो वह उच्च और उत्तम हो जिससे तुम भी उच्च ओर उत्तम हो 
जावो । इसी से तुम्हारा सन शुद्ध होगा । 

यदि कोई व्यवहारिक या पारमाथिक बस्तु की इच्छा करे 
तो श्रम और उत्साह से काय करने से अवश्य उस वस्तु का 
लाभ होगा । परन्तु हाथःपर हाथ घरे बेठा रहे और केवल 
इच्छा मात्र करे कि अमुक वस्तु प्राप्त 'हो तो कदापि प्राप्ति नहीं 
होगी । अध्यात्मिक ल्ञाभ की इच्छा हो तो घैयं ओर हृढ़ता से 
उद्योग करो तो अवश्यमेब अमीष्ट फल की आप्ति होगी । 


निष्पक्ष ओर शुद्ध मन से आत्मा और परमात्मा का ऐक्य 
भाव से चिंतन करना इसका नाम ध्यान है। ध्यान करने के लिये 
विशेषत: प्रात:काल का समय उत्तम है जब प्रत्येक वस्तु शांत अवस्था 
में रहती है । उस समय समस्त प्राकृतिक अवस्थाः तुम्हारे पन्न में 
होगी । कषाय ओर वासना भी रात्रि के शयन से जगने पर 
स्वस्थ चित्त होने से मंद होंगी और मन भी शांत होगा, इससे 
आध्यात्मिक ज्ञान के विचार में स्वाभाविक :प्रव्ृति होगी। 
परंतु उस समय आल्लस्य और इन्द्रिय लोलुपता का त्याग 
अवश्यमेव करना होगा। यदि तुम ऐसा उद्योग न करोगे तो 
कदापि उन्नति को न ग्राप्त हो सकोगे। 


आत्मिक उन्नति के साथ 
मानसिक और शारीरिक 
उन्नति भी होती द है; 
सूर्योदय से पूव॑ उठने 
का फल्न, सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति, आत्म चिन्तन ओर 
इन्द्रिय दमन ही ज्ञान बृद्धि 
का मुख्य उपाय है। 
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आत्मिक उन्नति के साथ मानसिक और शारीरिक उन्नति भी 
होगी । जो लोग आलसी और विषय-वासना में तत्पर हैं, उन्हें 
कदापि ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | जो हृष्ट-पुष्ट बलवान होने 


: पर प्रात: काल बहुमूल्य समय को आलस्य और निद्रा में नष्ट 


करते है वे कदापि उन्नति नहीं कर सकते । 


जो नक्षत्र अस्त होने से पहले, जिस समय संपूर्ण संसारी 
जन सोये होते हैं उस समय उठ के अपनी वासनाओं को और 
कषायों को मंद करता है और उच्च, पवित्र, सत्य, ज्ञान प्राप्त 
करने ओर ईश्वर दशन करने का उद्योग करता है वह अवश्यमेव 
चित्त की शांति को प्राप्त करता है । 


इस संसार में ऐसा कोई भी ऋषि मुनि और महात्मा नहीं 
हुआ*जो इश्वराधन के लिये प्रात:काल न उठता हो। 

आत्म चिंतन और इन्द्रिय दमन इनका काय कारण सर्म्बंध 
है । इसलिये आत्मचिंतन रूप ध्यान और इन्द्रिय दूमन और विचार 
से अपने अवगुणों को ढू ढ-ढू ढ़ के नाश करो यही आत्म ज्ञान 
वृद्धि का मुख्य उपाय है । इससे जितना तुम अपनी नीच वास- 
नाओं को दबा के उच्च आकांक्षा करोगे उतना ही धीरे-घीरे इंश्वरीय 
प्रेम का प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ता जायगा | तब तुम अपने 
विचारों से दिन दिन अधिक सभ्य और सुशील, प्रेमी, धर्मात्मा 
बनते जावेगे | ध्यान की महानशक्ति तुम्हारी सब प्रकार की 
मूखता, स्वारथेपरता और अज्ञानता का नाशकर देगी और ज्यों ज्यों 


हि. 


अंत: करण के पाप और बासनाओं की निवृत्ति होगी ध्यों त्यों 


सत्य अरू ज्ञान का स्पष्ट अरु निर्मेल प्रकाश अंतःकरण को 


पवित्र ओर उज्ज्वल बनाता जायगा | 
एकांत में ध्यान के समय जो ज्ञान प्राप्त होता है यह अंतः- 


करण को दुःख, शोक ओर चिंता के समय प्रफुल्लित करता है। 











। कह 3 
है कप 
व दा, 
27 अल 

। 
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. ध्यान के समंय जितना ज्ञान बढ़ता जायगा उतनी ही स्वाथ 
युक्त वासना, दुःख, शोकादि दूर होते जायेंगे । 


ध्यान करने से ईश्वरीय सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है और 
टृढ़ विश्वास और साथ ही परम शांति भी प्राप्त होती जाती है। 


जो एकाम्र चित्त होकर ध्यान करता है वह पहले दिन तो ब्रह्म 
को अपने से बहुत दूर देखता है परन्तु नित्य के अभ्यास से दिलों 
दिन निकट अलुभव करने लगता है। ब्रह्म वाक्‍यों पर चलने 
वाले को विचारों के शुद्ध ओर पवित्र होने से सत्य मार्ग दिखाई 
देने लगता है । 


ध्यान के ५ अंग हैं प्रेम, 
दया, हे, पवित्रता अरु 
शॉति। 

ध्यान के ५ अंग हैं (१) सावजनिक ग्रेम (२) दया (३) हु अथोतू 
अन्य का ऐश्वय देख के प्रसन्न होना तथा दूसरे के सुख से अपने 
को सुखी मानना (४) पत्रत्रता अथात्‌ रोग तथा शोक पाप के फल 
हैं ऐसा जान के इन्द्रिय जन्य सुखों को तुच्छ जान कर उनके 
भयंकर परिणामों को विचार कर शरीर को पवित्र रखना (५) शांति 
यह अवस्था प्राप्त होने से मन के राग हष, हानि लाभ, अन्याय, 
अत्याचार के विचार अंतः:करणु से निवृत्त होने लगते है. । 


ध्यान के समय इन पाँचों बातों का लक्ष्य रख कर मन से द्वष 
को छोड़ कर सबका भत्ना चिंतन करना और दृढ़विश्वास करना 
कि पूर्ण पविन्नता ओर शुभ चिंतन से अवश्यमेब परमात्मा की 
प्राप्ति होगी क्योंकि जिसका जिस कार्य पर दृढ़ विश्वास होता 
है वह काय उसका अवश्य सिद्ध होता है । 





[नलेककबनिसम दमन अल ललिता अत ।अधयबाउां॥ ०४ 4७ अं | ४ ७७७७७ «७७ 


स््ट्डत्त 
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जो स्वार्थ और माया में ... 
ड्बा रहता है वह अपने 
ही विचारों को सच्चा 
ओर दूसरे के विचारों को 
झूठा मानता है, यदि ब्रह्म 
प्राप्ति की इच्छा है तो 
स्वार्थ अरु माया को त्यागो, 
अपने चंचल अरु अस्थिर 
भावों को वश में करो। 

जो स्वाथ और माया में डूबा रहता हैं वह केवल अपने ही 
विचारों को सच्चा और दूसरे के विचारों को झूठा समझता है। 
परन्तु ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक जिसने सत्य और मिथ्या का भेद 
जान लिया है वह सबसे प्रेम और उदारता करता है ओर उनके 
विचारों के सामने अपने विचारों का पक्ष नहीं करता किन्तु 
सारासार विचार करके इेश्वरीय प्रेम वृद्धि के अथ सार का अहणु 
करता है | 


यदि ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा है तो ग्रथम स्वाथ और साया को 
व्यागो तथा सब मतों को और सबंधर्मों को उत्तम समझो क्योंकि 
सत्य सब सें विद्यमान है। इसी समता से शांति की वृद्धि ओर 
प्रेम की वृद्धि होगी तभी यथाथे त्रद्म ज्ञान होगा । 


स्वाथ और माया का त्याग करने से यह तात्पय नहीं कि 
केवल वाह्य वस्तु अथात्‌ उत्तम बस्र तथा स्वादिष्ट सोजन का 
त्याग करना किन्तु अपने सन से विषयों की इच्छा और राग-द्वष, 
स्वार्थ, मान इत्यादि प्राचीन सांसारिक वासनाओं का त्याग 
करना, स्वाथ और माया का त्याग है। उनके स्थान में प्रेम 
सभ्यता, प्ररोपकार, नम्रतादि. शुभ गुणों का प्रहण करना । 





क्ष 





(€ शएृष्ट८ध ) । 


विषय वासना से बढ़ के दुःख नहीं है और इन्द्रियों से बढ़ कर 
कोई धोखे की वस्तु नहीं है। इन दोनों में से एक को भी जो 
नाश कर देता है वही अद्म मार्ग में तत्पर हो सकता है | 

अपने चंचल विचारों और अस्थिर भावों के बश में हों कर 
उनके अलुसार कार्य करना निब्त और साहसहीन होना है और 
उन्हीं को अपने वश में करना और अपने मन को सतू्‌माग पर 
लगाना प्रबल और साहसी होना है। जो अपमे कषायों और 
स्वाथयुक्त इच्छाओं को रोक कर आत्म-चिंतन करता है वही 
अबल शक्तिशाली होने लगता है । 
.. जब बहुत हढने-लोजने और कष्ट और दुःख उठाने पर 
ईश्वरीय सिद्धांत का प्रकाश अंत: करण पर पड़ने लगता है 
अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा का अनुभव होने लगता है तब उसको 
शांति ओर परम सुख की प्राप्ति होती है । 


जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता 
है वह इधर-उधर मारा- 
मारा फिरा नहीं करता, 
ईश्वरीय प्रेम जानने को 
एकाग्र चित्त से श्रप्न पूवक 
विचार करो | 


_ जिसको त्रह्म ज्ञान हो जाता है और आत्मानुमव करने 
मे ये 
जता हूँ वह इधर-उधर मारा-मारा नहीं फिरता किन्तु 
गम्भीर, शांत रहता है। वह अपनी कषायों और इच्छाओं का 
दास नहीं बनता किन्तु उनका नाशक बन जाता हे । 
जो किसी एक निश्चित उद्देश्य पर जमा रहता है वह प्रत्येक 
में + | ३२ ५: ते । 
अवस्था में शांत, गम्भीर और निर्भय रहता है। विपत्ति और 
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सत्यु से भी भय नहीं करता किन्तु सवा को त्याग कर सत्य 
परायण हो के दृढ़ जमा रहता है। 

ईश्वरीय अ्रम सममभने के लिये एकाप्रचित्त से श्रमपूर्वक 
विचार करो | अपनी सब आदतों और इच्छाओं को शनेः-शमे: 
दूर करो जितना इस बात पर दृढद रहोगे उतना ही अधिक स्पष्ट 
रूप से इंश्वरीय प्रेम तुममें विकसित होगा और तुम्हारे अवगुणश 
और तुम्हारी भूलें स्पष्ट रूप से प्रगट होने लगेंगी और तुम्हें 
नवीन उद्योग करने के अथ उत्साहित और उत्तेजित करती 
. रहेंगी । एक बार भी इस नित्य अविनाशी सिद्धांत के अलौकिक 
महत्व की कल्क पा जाओगे तो फिर कभी स्वार्थपरता, निर्ब॒लदा 
और अपूर्णता की ओर अभ्रवृत्ति न करोगे किन्तु सब विरोधी 
भावों को त्याग के प्रेम में तन्‍्मय हो जाओगे तथा एक रूप हो 
जाओगे | इसी अंतरंग समता तथा एकता का नाम आत्मिक बल 
हैं। ऐसे ही दया, पवित्रता आदि का उपयोग करो । सत्य या 
ब्रह्म की ऐसी शक्ति प्रबल है कि उसके प्राप्त होने से विरोधी भाव 
सब आपही मिटने लगेंगे । 

जितना तुम इन सिद्धांतों को समझोगे अरु इन पर विश्वास 
करोगे उतना ही तुम्हें आध्यात्मिक बल श्राप्त होगा और वह बल 
शांति, धैये, संतोष, सहनशीलता अरु समता रूप में प्रगट होगा | 


शांति अरु घैय से इच्छाओं 
का निरोध ओर इन्द्रिय 
दमन होता है जितना तुम 
शैये, संतोष, इन्द्रिय-निग्नह 
अर इच्छाओं का निरोध 
करोगे उतना ही तुम्हारा 
बल अरू साहस बढ़ेगा। 
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शांति और धेय से इच्छाओं का निरोध और इन्द्रियों का 
दमन होता है । संतोष ओर सहनशीलता ज्ञान प्राप्ति के चिह्न है। 

ब्रह्म वादियों का कथन है कि इच्छाओं का निरोंध करने से 
उस शक्ति का प्रादुभाव होता है कि जिससे आश्वयंकारक काये 
किये जा सकते हैं । 


वास्तव में जिसने अपने अंतःकरण को वश कर लिया है 
उस पर चाहे जैसी भारी आपत्ति आये तो भी वह अपने सांग 
से विचलित नहीं होता | जितना तुम धेये, संतोष, इन्द्रिय-निम्रह 
तथा इच्छाओं का निरोध करोगे उतना ही तुम्हारा बल अरू 
साहस बढ़ेगा और उसी से उन्नति को प्राप्त होगे--इस माग में 
अनेक बार परास्त होना पड़ेगा परन्तु अपनी श्रद्धा पर दृढ़ 
जमे रहों, उससे विचलित न हो तब तुम में इतना बल आ 
जायगा के फिर स्वाथ और वासना की लहरें तुम्हें न सता 
सकेगी । 


यदि तुम एक बार भी इस बात को समम लोगे कि तुम्हारी 
असफलता और दु:ख तथा कष्ट तुम्हारे अवगुण और भूलों के 
सूचक हैं तो तुम बरावर अपनी मूलों को देखते रहोगे और 
गिर-पड़ कर ठोकरें खा कर यह जान लोगे कि कहाँ से काय को 
आरम्भ करना है, कौन सी बात पहले अपने मन से दर करनी 
है जिससे तुम्हारे हृदय में इश्वरीय प्रेम जागृत हो। ज्यॉ-ज्यों 
तुम प्रतिदिन उन्नति करोगे। माया और स्वाथपरता को अपने 
मन से दूर करोगे स्यॉ-त्यों इंश्वरीय प्रेम तुममें धीरे-धीरे प्रकट 
होने लगेगा और जब तुम्हारे क्रोधादि मंद होने लगेंगे तथा 
विषयवासना के वशीभूत न होंगे तब शांति, सहनशीलता तुममें 
आने लगेंगी--तब तुम्हें ज्ञात हो जायगा कि ईश्वरीय प्रेम का 
प्रादुर्भाव होने लगा है । न्‍ 
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ईश्वरीय प्रेम पक्षपात रहित 
होता है अरु मानषी प्रेम 
वस्तु विशेष पर होता है 
जो अपने मानुषीय प्रेम को 
पवित्र बना लेता है उसके 
सब स्वाथ युक्त विचार नष्ट 
हो जाते हैं जहाँ मानघीय 
प्रेम होता है वहाँ द्वेष भी 
होता है | 


इश्वरीय प्रेम और मालुषीय प्रेम में बड़ा अंतर है | इश्वरीय 
प्रेम सबंथा पक्षपात रहित होता है और मानुषीय प्रेम वस्तु विशेष 
से होता है अरु स्वाथ युक्त होता है जब इच्छित वस्तु का वियोग 
हो जाता है ब्ब उस वस्तु के प्रेमी को भारी दुःख होता है । 


इश्वरीय प्रेम सारे ब्रह्मांड से होता है किसी वस्तु विशेष से 
नहीं होता परन्तु कोई वस्तु उससे बाहर नहीं होती । 


जो अपने मानुषीय अ्रेम को धीरे-धीरे इतना पवित्र और 
विस्तृत बना लेता है कि उसके सर्वप्रकार के अपविन्र और 
स्वाथयुक्त विचार नष्ट हो जाते है फिर उसे कोई दुःख वा कष्ट 
नहीं होता--मानुषीय प्रेम संकुचित ओर परिमित तथा स्वार्थयुक्त 
होता है । इसी से कष्टकारक होता हैं परन्तु इश्वरीय प्रेम विशुद्ध 
पवित्र, स्वथरहित होता है। उससे किसी प्रकार का दुःख नहीं 
होता | तो भी ईश्वरीय प्रेम प्राप्ति के लिये मानुषीय प्रेम की 
अत्यन्त आवश्यकता है अथांत्‌ मानुषीय प्रेम हुये बिना इश्वरीय 
प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता । 


सानुषीय प्रेम विनाशी तथा अनित्य है और ईश्वरीय प्रेस 
अविनाशी तथा नित्य है। जहाँ मानुषीय प्रेस है तहाँ सानुषीय 














( १७२ ) 
द्वेष भी है परन्तु ईश्वरीय प्रेम स्वाथपरता के विचारों से रहित 
है इससे उसमें द्वंघ नहीं होता । 
ईश्वरीय प्रेम जब तक स्वाथ का नांश नहीं होता तब तक 


नहीं होता इससे ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति के लिये स्वार्थ को निर्मल 
कर देना चाहिये । 
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जहाँ निन्‍्दा, घृणा, द्वेष है 
वहाँ इंश्वरीय प्रेम नहीं 
रहता-जो ईश्वरी प्रेम की 
प्राप्ति का उद्योग करता. 
है वह निनन्‍्दा और घृणा 
के विचारों को रोकता हैं । 


जहाँ निंदा, घृणा ओर द्वेष है तहाँ ईश्वरीय प्रेम नहीं रहता, 
इेश्वरीय प्रेम उसी के हृदय में वास करता है जहाँ सब प्रकार से 
पर निंदा का अभाव है। 


तुम दूसरों से प्रेम करते हो, प्रशंसा करते हो परन्तु यदि वे 
तुमसे घृणा करने लगें तुम्हारी रुचि के श्रतिकूल काम करने लगें 
तब तुम भी उनसे घृणा करने लगोगे ओर उनकी निंदा करने 
लगोगे तो ज्ञात होगा कि तुममें अभी ईश्वरीय प्रेम नहीं है। 
जिसमें इंश्वरीय प्रेम होगा वह स्वप्न में भी किसी का बुरा चिंतन 
नहीं करेगा | जो दूसरों की निंदा करता है अथवा अपने मन में 
किसी का बुरा सोचता है वह ईश्वरीय प्रेम से अनभिन्न है । 


जो इंश्वरीय प्रेम की ग्राप्ति के अर्थ उद्योग करता है वह सदा 
पर की निंदा तथा घृणा के विचारों से अपने को रोकता है । 
जहां-कहीं निर्दोष पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान है वहाँ घृणादि, ट्वेष, 
पर-निंदा का सर्वेथा अभाव रहता है । 


डे 
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जिसे ब्रह्म ज्ञान तथा ईश्वरीय भ्रेम की श्राप्ति होती है डसे पर 
के दोष हू ढ़ने और निंदा करने के भाव नहीं रहते किन्तु सब 
प्रकार की बुराई दूर हो जाती है। 


अपने में सभ्य, पवित्र, निष्पक्ष विचारों को ग्रबलता से 
स्थान दो | अपने हृदय में प्रेम-दया के भाव उत्पन्न करो । अपनी 
जिह्ना से सत्य भाषण का अभ्यास करो । इससे तुम शांति और 
पवित्रता के मार्ग में प्रवेश करोगे ओर अंत में नित्य अविनाशी 
प्रेम को प्राप्त करोगे । बिना कहे ही लोग तुम्हारी बात पर श्रद्धा 
करेंगे तथा भक्त बन जायेंगे । बिना वाद-विवाद के लोग तुम्हारी 
शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने लगेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों 
को समभने लगेंगे | बुद्धिमान पुरुष स्वतः तुम्हें हूँढ़ लेंगे और 
तुम्हें उनको परिचय देने की आवश्यकता न होगी । वे स्वतः 
अपने मन को तुम्हारे आधीन कर देंगे और तुम्हारे विचारों से 
एकमत होंगे । कर 


विषय जन्य सुख वास्तव 
में सुख नहीं है किन्तु 
सुखाभास है जिसने स्वार्थ 
की नाश करके इन्द्रिय 
दमन किया है वह सब 
जीवों से समानभाव रखता 
हे । क्‍ 
विषयजन्य सुख वास्तव सें सुख नहीं है किन्तु सुखामास है 
ओर, ज्षशिक तथा विनाशी है | सच्चा और पूर्ण अविनाशी सुख 
ईश्वरीय ग्रेम में है | इस मिद्टी के पुतले से सनुष्य इतना प्रेस 
करता और इतनी इच्छाओं की पूर्ति करता है कि मानों सदा ये 











अजर-अमर रहेगा। यद्यपि वे जानते भी है. कि यह शरीर शीघ्र 
ही नष्ट हो जायगा तथापि मृत्यु से भय का विचार नहीं करते। 


जगत में जो वस्तु स्थिर है उसका कभी नाश नहीं हो सकता 
ओर जो अस्थिर है बह कभी रह नहीं सकती । यह मनुष्य शरीर 
हाड़-मांस-चाम का बना हुआ कभी नित्य ओर स्थिर नहीं रह 
सकता । इससे इन्द्रियों का दमन और इच्छाओं को अपने वश 
में करके मनुष्य ब्रद्य-पद को प्राप्त कर सकता है। इससे मनुष्य 
मात्र को उचित है कि इन्द्रिय निम्रह कर पाशविक वासनाओं 
को दमन कर भोग विलासों में लिप्त न हों और सांसारिक सुखों 
को तुच्छ और क्षशिक समभें | सदाचार अरू धंर्मांचरण, दया, 
प्रेम, शांति, नम्नता, सहनशीलता आदि ईश्वरीय गुणों का 
अभ्यास करें और नित्य आत्मोन्नति करते जायें | इसी से अंत में 
ब्रह्म-पद की प्राप्ति होगी । जिसने अपने स्वार्थे को नष्ट करके अपनी 
इन्द्रियों को बश किया है वह सब जीवों में समान भाव तथा सबको 
प्रेम दृष्टि से देखता है; किसी से ढेष नहीं रखता, वही जद्य ज्ञानी है 
और वहीं माया और त्रह्म के भेद को जानता है । अतएव वही 


श्रेष्ठ, बुद्धिमान, दूरदर्शी और विवेकी है, उसी में सभ्यता, सहन- 


शीलता, नम्नता, म्दु भाषण, इन्द्रिय निम्रह, स्वार्थ त्याग और प्रेम 
होता है । उसी पर विश्वास करो और जो कामी, क्रोधी, लोभी, 


अहंकारी तथा जिसमें प्रेम सहानुभूति न हो, उदारता, निःस्वाथता 


न हो, विवेक शून्य हो ऐसे मनुष्य पर कदापि विश्वास नहीं 
करना, क्‍योंकि उसके वचन और काय नष्ट हो जाने वाले है । 
कारण यह कि उसकी नींव विनाशी वस्तु पर है । ये शरीर म्रग 
तृष्णा के सदश है अथवा स्वप्नवत्‌ है इस पर विश्वास करना 
या मोहित होना अज्ञानता है। जिन्होंने ईश्वरानुभव कर लिया 
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सोग जीवन की कठिना- 
इयों को दूर करते-करते 
थक जाते हैं अन्त में पूरी 
न करके मर जाते हैं, सब _ 
. कठिनाइयाँ स्वार्थ त्याग से 
दूर होती हैं, किसमें कितना 
सत्य है यह उसके प्रेम से 
अनुमान किया जाता हैं। 


लोग जीवन की कठिनाइयों को दूर करते-करते थक जाते हैं. 
अंत में पूण न करके चल बसते हैं। इसका कारण यह हैं कि 
स्वाथ ओर इन्द्रियों के बंधन में बंधे रहते हैं. उससे निकल नहीं 
पाते, इसी से इंश्वरीय ज्ञान से वंचित रहते हैं | 


सब कठिनाइयां स्वार्थ त्याग से दूर हो जाती हैं. और 
अज्ञानता का नाश हो जाता है। उसी से सारे भ्रम-जाल दूर हो 
जाते 


किसी मनुष्य में कितना सत्य है, इसका अनुमान उसके प्रेम॑ 
से किया जा सकता है| जिसमें प्रेम नहीं है तथा सहनशीलता 
नहीं है वह चाहे जैसे उच्च धर्म को मानने वाला हो तथापि 
उसमें सत्य बहुत कम है ओर जो प्रेमी तथा सहनशील है और 
जो दोनों पक्ष की युक्तियों को ध्यान पूबेक सुन के निष्पक्ष हो कर 
विचार कर उसका परिणाम निकाल लेने के लिये उत्सक रहते है. 
उनमें पूर्ण रूप से सत्य वतमान है, ऐसा जानना चाहिये । 


जितने ऋषि, मुनि, धर्म प्रचारक हुये हैं सबने स्वाथ और 
वासना का त्याग तथा इन्द्रिय-भोग-विल्लासों का त्याग किया है 
सांसारिक सुख सम्पदा को तुच्छ सममका है, ओर सत्य और 


के गे हि 


ब्रह्मै का उपदेश दिया है ओर तदनुसार जीवन व्यतीत किया है। 











( १७६ ) 


उन जीवन की घटनाओं अरु उनके उपदेशों का - मिलान करने 
से ज्ञात होगा कि उनमें प्रेम शांति, नम्नता, निस्वार्थता और 
सरलता आदि एक ही प्रकार के गुण पाये गये हैं। उन्होंने इन्हीं 
गुणों का उपदेश किया और इन्हीं का स्वयं अभ्यास किया । इससे 
उनकी शिक्षा को भली-भांति समझ लेने से सब श्रकार के दोष 
नष्ट हो जाते है। जो मनुष्य जाति के उद्धारक और मुक्तिदाता 
समझे जाते हैं, जिनकी उपासना एवं पूजा होती है, वे इेश्वरावतार 
थे | इसीलिये कषाय और वासनाओं से रहित थे तथा उनकी 
निज की कोई संपति न थी । इससे उन्होंने दूसरों को अपने मत 
में लाना या शिष्य बनाना उचित न समझा । ये पूर्ण पविन्नता 
से जीवन व्यतीत करते थे । उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि 
काया-वाचा-मन से भलाई का प्रकाश करके मनुष्य जाति का 
उद्धार करें | ऐसे पूज्य पुरुष मनुष्य जाति का ईश्वर के साथ 
सम्बन्ध कराने वाले हैं। अर्थात्‌ लोगों को मुक्ति मार्ग दिखाकर 


का चर 


ईश्वर तक पहुँचाने वाले है । 


जो सत्य मार्ग का अवल- 
म्बन करना चाहता है वह 
अपने वासनाओं को मन्द 
करता है, शांति, अर 
वासना अरझ क्रोध को 
जड़ से निकाल देना। 
जो सत्य मार्ग का अवलंबन करता है वह पहले अपने 
कषायों ओर वासनाओं को मन्‍्द करना सीखता है। यही धर्म 
है। यहीं से ऋषि जीवन का आरम्भ होता है। उसी से म॒क्तिद्वार 
टृष्टिगोचर हो जाता है। इसी को भगवान्‌ ने “अमानित्व मर्द- 
भिल्वादि” गुणों पे या दैवी सम्पत्ति नाम से बशन किया है । 
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इससे जितना मनुष्य स्वार्थ का त्याग करता जाता है उतना ही 
उसका आत्मिक गुण बढ़ता जाता है। यहां तक कि अंत में 
परमात्मा स्वरूप हो जाता है । 

शांति कया वस्तु है ? स्वाथ और वासना का त्याग देना और 
मन से क्रोध की गहरी जसी हुईं जड़ को उखाड़ के फेंक देता और 
अंत:करण के विकारों को मिटा देना, इसी का नास शांति है । 


तुम्हारे सब पाप, चिन्ता 

भय, दुःख तुम्हारे उत्पन्न 

किये हुये हैं चाहे तुम 

उन्हें ग्रहण करो चाहे 

छोड़ दो यदि तुम अपने 

को पवित्र बना ल्ोगे तो 

शांति प्राप्त करोगे और 

अपवित्र रक़्खोगे तो दुःख 

उठाओगे | क्‍ 

. तुम्हारे सब पाप और दुःख, भय और चिंता तुम्हारी ही उत्पन्न 
की हुई है । चाहे तुम उन्हें प्रहएण किये रहो , चाहे त्याग दो, यह 
तुम्दारे ही हाथ में है | तुम आपही अपने को चिंता में डालते हो 
ओर आप ही नित्य ओर स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा 
कोई तुम्हारे पापों को दूर नहीं कर सकता। छहुम को आप ही 
अपने पापों को दूर करना होगा । शास्त्र आदि भी उपदेश करने 
के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं कर सकते और न स्वयं चल के 
सत्य सागे को दिखा सके । किन्तु उस मार्ग पर तुमको ही 
चलना होगा। दूसरे के चलने से तुमको मुक्ति नहीं हो सकती। 
जब तक तुम स्वयं उद्योग करके आत्मा को बंधन में डालने 

















( ७८ ) 


वाले और सुख शांति से रहित अशुभ कर्मों का नाश न करोगे 
तब तक कदापि मुक्ति न होगी । 

जो तुम होना चाहते हो अथवा होने का ,हृदू संकल्पक रे 
हो, तुम वही हो । तुम जैसा चाहो वैसा तुम अपने को बना 
सकते हो | 

यदि तुम अपने को पवित्र बना लोगे तो शांति प्राप्त करोगे 
ओर यदि अपवित्र रक्खोगे तो दुःख और बविपत्ति में ग्रसित 
रहोगे । इससे एक ओर चलो | अपने अभ्यंतर आत्म मंदिर में 
प्रवेश करो जहाँ सुख ओर शांति की शीतल वायु तुम्हारे मन को 
प्रकुल्लित करेगी और तुम्हें आनंद दायक होगी। ऐसा करने 
से तुम इसी जन्म में संसार समुद्र से तर जाओगे। वहाँ शोक 
दुःख, पाप, शंका, विपत्ति आदि का चिन्ह भी दिखाई न पड़ेगा । 
उस किनारे पर दया, पवित्रता, संतोष, ज्ञान और आनंद की 
अबस्था में प्राप्त होकर तुम स्वतः इस बात को जान लोगे कि 
आत्मा न उत्पन्न हुई ओर न कभी मरेगी, न कभी इसका अभाव 
हुआ, न आदि था, न अंत होगा किन्तु यह आत्मा अनादि, 
अनंत, अजर, अमर है तथा जन्म-मरण के दुखों से मुक्त है। 


% जिसने अपने स्वार्थ कों नष्ट कर के अपनी इन्द्रियों को वश में 

कर लिया है और सब जीवों को समान एवं ग्रेम-साव से देखता. 
है वही अद्यज्ञानी है; और वही माया और बह्म के मेद को जान 
सकता है | 





मुक्तिधाम में प्रवेश 


मोक्ष की प्राप्ति का 

सुख्य उपाय; अपने मन 

को पवित्र करें; वह 

पवित्रता अपने अवगुण 
के खोजने और नाश 

करने से प्राप्त होगी, 

जिसने मोक्ष प्राप्ति का दृढ़ 

संकल्प किया है वह ध्यान 

का अभ्यास करे | 


साक्ष की प्राप्ति का उपाय यह है कि अपने सन्त को पवित्र 
करे। वह पवित्रता अपने गुण तथा अवगुण के खोजने से 
मिलेगी । स्वार्थ परता का त्याग भी अवगुशणों के ढूंढने से ही 
हो सकता है। जब तक मनुष्य स्वार्थी बना रहेगा तब तक 
स्वाथ परता अपने आप निद्ृत्त नहीं हो. सकती किन्तु उसकी 
निवृत्ति के अथ ज्ञान की आवश्यकता है। डसका उपाय भगव- 
द्रांक्त ।भक्तिके बिना न तो उन्नति हो सकती है और न सिद्धि । 
इससे माक्ष प्राप्ति में प्रथम पवित्रता सर्वोत्तम और परम उपयोगी 
है । उसकी प्राप्ति के लिये निरंतर उद्योग करना और श्रद्धा को 
बढ़ाना । उससे कभी विचलित नहीं होना । ज्यॉ-ज्यों मनुष्य में 
श्रद्धा बढ़ेगी त्यों स्यों दृढ़ प्रतिज्ञा, कार्य कुशलता और आत्म 
विश्वास आदि गुण आते जायेंगे। पद पद पर उसकी उन्नति 
होगी । ज्यों ज्यों वह उनके अनुसार चल्ेगा स्यों त्यों वह परस 
हषित होगा। 






















( रैप० ) 


अपने सन को वश करने से और पवित्र रखने से मोक्ष 
प्राप्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता हैं । 


यह माग इतना कठिन है. कि स्वाथपरता से दिखाई नहीं 
देता । इससे इसको त्याग के ध्यानाभ्यास करे | बिना ध्यानाभ्यास 
के केवल पवित्रता सात्र से ही कार्य सिद्धि नहीं हो सकती । जैसे 
वाह्य पदार्थों के खाने प्से शरीर पुष्ट और बलवान होता 
है। बैसे ही ध्यान के अभ्यास के आत्म ज्ञान दृढ़ और पुष्द 
होता है। 


इससे जिसने मोक्त प्राप्ति का दृढ़ संकल्प किया है वह ध्यान 
का अभ्यास प्रारंभ करे। अपने अंतःकरण में उठने वाली 


वृक्तियों को निरंतर देखे कि कौन कौन बृत्ति घर्ममाग में हानि 


कारक है। उनको जान कर उनके नाशाथ उनसे विरोधी विचारों 


का अवनल्तंबन न करे | 


मोक्ष मार्ग से ३ द्वार है, 
वासना त्याग, रुचि अरु 
मंतव्य का त्योग और 
ममत्व का त्याग, ध्याना- - 
भ्यास से अपने वासनाओं 


-की जाँच का हाल मालूम 


होने लगेगा, जो संसार का 


सुधार करना चाहें वह 
प्रथम अपने सन का 
, सुधार करे | 


मोक्ष माग के तीन द्वार हैं। उनमें प्रथम द्वार में वासनाओं 


सबक 





( ईए१ ) 


का त्याग, द्वितीय द्वार में रचि- ओर मंतठ्य का त्याग और तृतीय 
समत्व का त्याग करना पड़ेगा | 

व्यानाभ्यास करते करते अपने वासनाओं की जांच करने का 
ज्ञान होने लगेगा कि मस्तिष्क में वासना किस निमित्त से उत्पन्न 
होती हे ओर उनका सन पर केसा प्रभाव पड़ता है | तब उसे 
शीघ्र मालूम हो जायगा कि वासनाओं के त्याग किये बिता 
कदापे कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अब तक ब्‌ 
पशुवत्‌ अपनी वासनाओं में बंधा रहता था। जैसे वह नचाती 
थो वंसे नाचता था। परन्तु अब वक्त सोक्ष की इच्छा से अपनी 
वासनाओं को रोकने अरू अपने वश करने का उद्योग करता है | 
जिसको शांति की इच्छा है उसे सदेव शांव भाव रखना चाहिये 
ओर यदि प्रेम को प्राप्ति की इच्छा है तो दूसरों से प्रेम भाव 
रखना चाहिये ओर यदि दुःख से बचने की इच्छा है तो दसरों 
को न सताना चाहिये । 





जो संसार का सुधार करना चाहे वह पहले अपना 
सुधार जब तक न करेगा तब तक दूसरे का सुधार कदापि 
न कर सकेगा । इससे पहले अपने अंत:ःकरण से अवगशुणों को 
निकालने का अभ्यास करना चाहिये । 

प्रथम अपना यह सिद्धांत कर लो कि अब में शास्त्रोक्त मागे 
से चलँँगा। मे विषयों के प्रलोमन की ओर ध्यान तक न दू गा। 
जो विषय मुझे मेरी दृढ़ .प्रतिज्ञा से गिराने वाले है ऐसे दृढ़ 
प्रतिज्ञा करने से और शास्त्रोक्त मागे पर चलने से तुम सदा सत्य 

र हढ़ रहोगे । 

सत्‌ आचरण का अथ प्रत्तेदिन अपनी पाप वबासनाओं को 
देख कर उनको उठने न देना और प्राचीन वासनाओं के त्याग 
का यत्न करना । परन्तु पविन्नता का अथ है पाप की ओर दृष्टि 














( पर ) 


भी न देना किन्तु उनको बिलकुल भुला देना जिससे पुनः उत्पन्न 
न होवें, ऐसा धीरे-धीरे अभ्यास करना चाहिये । 


जो उद्योग छोड़ के याल- 
मणेत्न करेगा उसे काय 
सिद्धि न होगी यदि 
अहंकार को त्याग दे तो 
जगत की प्राकृतिक सरलता 
दिखाई देने लगे, ईश्वर के 
विषय में तक करना छोड़ 
कर विश्वव्यापी प्रेम की 
खोज करो जब तक काम 
क्रोधादि बुरी वासनाओं को 
न त्यागोगे तब तक कुछ 
भी न देख सकोगे | 


जो मूख बतेमान काल में उद्योग को छोड़ कर टाल मटोल के 
कुमार्ग को ग्रहण करता है ओर कहता है कि कल में जल्दी उठ गा 
ओर अपनी इच्छाओं का निरोध करूंगा । पंरन्‍्तु बुद्धिमान पुरुष 
जो वतमान काल के महत्व को जानता है वह उसी दिन से शीघ्र 
उठता है ओर अपनी इच्छाओं का निरोध करता है । इससे बल, 
शांति ओर सफलता सदा उसके साथ. रहती है। इससे सदा 
वर्तेमान पर लक्ष दे कर भविष्य में करने का विचार छोड़ दे तो 
अवश्य ही शीघ्र सफलता भ्राप्त होगी । 

यदि मनुष्य अहंकार का त्याग कर दे तो प्राकृतिक जगत 
सरल दिखाई पड़ने लगे और सव अ्रम निवृत्त होने लगे और 
पुनः एक छोटा सा बालक बन जायगा ओर प्राकृतिक सरलता 
था जायगी | 














रे 


( श्८प३ईे ) 


जब मनुष्य सस॒त्व को स्वेथा भूल जाता है तब उसका भ्रम 
दूर हो जाता है और सत्य का ज्ञान हो जाता है । 


इश्वर के विषय में तक करना छोड़ कर अपने हृदय में 


 विश्वव्यापी प्रेम की खोज करो । ऐसा करने से तके-बितक की 


निस्सारता मालूम होने लगेगी और तुम अपने को जान कर 
परमेश्बर को भी जान लोगे | 


.. जब तक काम, क्रोधादि बुरी वासनाओं का त्याग न करोगे 
तब तक कुछ भी देख न सकोगे और न जान सकोगे चाहे तुम 
कालेजों में बड़े विद्ात भी समझे जाते हो तथापि इस माग में 
किंचित लाभ न कर सकोगे | 


पवित्र मनुष्य की बातें इतनी सरल होती हैं कि उसे अपनी 
सरलता और पविन्नता के प्रमाण में तक वितर्कादि करने की 
आवश्यकता नहीं होती । परन्तु अपवितन्न मनुष्य को अपनी बात 
सिद्ध करने के लिये अनेक तक-वितक करने पड़ते हैं क्‍योंकि 
आत्मा सत्य स्वरूप है । जो सत्य के सिद्धांत पर चलता है उसका 
जीवन ही उसका साक्षी हो जाता है । न वह तके-वितर्क करता है 
रन बकबक करता है, किन्तु अपने सिद्धांतों को अपने कार्यों 
द्वारा प्रगट करता रहता है | 


प्राकृतिक सरलता इतनी सरल है कि जब तक सब बातों से 
अपना सम्बन्ध न छोड़ दे तब तक नहीं देख सकता । 


के 2० को 


इच्छा शक्ति इससे मजबूत होती है क्योंकि उसके नीचे शून्य 
स्थल होता है । ऐसे ही बुद्धिमान अपने को शून्य स्थल कर 
देने से अर्थात्‌ स्व थे को निकाल देने से सशक्त और अजेय हो 
जाता है । आओ. 














( (८७ ) 


विनय संतोष, प्रेम, बुद्धि- 

मत्ता-ये प्राकृतिक सरत्नता 

के अंग हैं, जो प्राकृतिक 

सरलता को प्रांध कर लेता 

है उसका अज्ञान नष्ट हो 

जाता है । | 
विनय, संतोष, प्रेम, बुद्धिमता ये प्राकृतिक सरलता के प्रधान 


. अंग हैं। इस कारण सदोष मनुष्य प्राकृतिक सरत्ता को नहीं 


सममभ सकते । जो निर्दोष हैं वे ही समझ सकते हैं। इसी से मूख 
कहते है कि कोई बुद्धिमान नहीं है तथा सदोष कहते है कि कोई 
निर्दाष हो ही नहीं सकता | इससे सदोष मनुष्य जन्म भर किसी 
निर्दोष के साथ रहें परन्तु दोषों को त्याग किये बिना निर्दोषता 
के भावों को न देख सकेगा | वह बिनय को कायरता और संतोष 
को तथा प्रेम, दया भाव को निबलता सममभेगा और बुड्धिमत्ता 
उसे मूखंता दिखाई देगी । 


जो सवथा निर्दोष हो गये हैं वे ही ठीक-ठीक निर्णय कर 
सकते है । इससे जब तक स्वयं निर्दोष न हो जाय तब तक अपना 
मंतठय स्थिर न करना चाहिये। 


जब मनुष्य प्राकृतिक सरलता को प्राप्त कर लेता है तब 
उसके आगे अज्ञान, अंधकार नहीं रहता। वह सब पदार्थों के 
स्वरूप को पहचान लेता है । 


जो अपने हृदय को पवित्र 
कर लेता है वह दूसरे के 
हृदय की बात को जान 
लेता है, जब मनुष्य पवित्र 














( शपथ ) 


हो जाता है तब उसकी सब 
शंका निश्त्त हो जाती है | 


जो अपने हृदय को पवित्र कर लेता है वह दसरे के हृदय की 


बात को भी जान लेता है और विचारों को भी जान जाता हे । 
जो अपने विचारों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है बह दूसरे के 
विचारों को भी जान लेता है | इससे जो पवित्र है उसे अपने पत्ष 
का समथन नहीं करना पड़ता किन्तु बह दूसरों के विचारों को 
अपने विचारों के अनुकूल कर लेता है | 

जब मनुष्य पवित्र हो जाता है तब उसके सामने सब शंका 
दूर हो जाती है। इससे पवित्रांत्मा को श्रमनाशक कहते हैं । जब 
पाप नहीं रहता तब कौन सी शंका मनुष्य को सता सकती है । 
जो पवित्रता को खोज लेगा बह माया के प्ों को हटा के संतोष, 
शांति, सुख को श्राप्त कर सकेगा क्योंकि पवित्रता और प्राकृतिक 
सरलता दोनों एक ही वस्तु हैं । 


4 ध्यान भुक्तिघाम की कुझी है | 














अक्तय बुद्धिमत्ता 


अक्षय बुद्धिमत्ता की जिसे चाहना है वह अपने हृव्य तथा 
चालचलन को दूसरों से बढ़ के न समझे; तथा दूसरों के मंतव्य 
ओर व्यवहारों को विशेष न सममे क्योंकि ऐसा समभने से 
अहंकार बृद्धि और तमोगुण की वृद्धि से बुद्धि की तीत्रता जाती 
रहती है और वह बलवान तथा दृढ़ नहीं हो सकता । 


जो अपनी संपत्ति में और अपने में कुछ भेद नहीं मानता 
वह संपत्ति के नष्ट हुये, यह समभता है कि मेरा सवस्व नष्ट 
हो गया तथा जो अपनी परिस्थितियों का अपने को दास बनाता है 
बह अपनी वाह्य दशा के साथ आप भी बदलता रहता है । ऐसे ही 
दूसरों से की हुई अपनी प्रशंसा को जो अपने जीवन का आधार 
मानता है, बह बहुत उद्विम्न रहता है ओर उसे बहुत ही कष्ट 
उठाना पड़ता है । अपने को हरएक वाह्य पदाथ से प्रथक करने 
ओर जानने से तथा अपनी आंतरिक सदूवृत्ति के अनुसार चलने 
को अक्षय बुद्धिमत्ता कहते हैं। जिसे ऐसी बुद्धिमत्ता ग्राप्त हुई है 
वह अमीरी ओर गरीबी दोनों 'में एक रस रहता है।नतो 
अमीरी उसके बल को बढ़ाती है और न गरीबी उसके शांति का 
नाश करती है। जिसने अपने आंतरिक दोषों को दूर कर दिया 
है उसे अमीरी दूषित नहीं कर सकती । 











ब5 


जो बुद्धिमान हैं उनको 
अपनी मूलें तत्काल 
मालूम हो जाती हैं बुद्धि- 
मत्ता, शक्ति तथा ज्ञान ये 
सब अपने भीतर ही 
मिलते हैं द 


जा बुद्धसान हैं उनको अपनी भूलें तत्काल मालूम हो जाती 

है। वह उन भूलों से भी परमोत्तम शिक्षा प्रहण करते है । वह 

जानते है कि इश्वरीय आदेशालुसार चलने से भूल हो ही नहीं 

सकती इससे वे शीघ्र ही पूणता को प्राप्त कर लेते हैं। किसी 

वस्तु या किसी मनुष्य को देखकर उनके मन में ज्ञोस नहीं होता। 

किन्तु उससे भी वे शिक्षा ही ग्रहण करते हैं। वे किसी से प्रेम 
की याचना नहीं करते किन्तु स्वयं सबसे प्रेम करते हैं । 

जो मनुष्य विचलित हुये बिना ही शिक्षा ग्रहण करते ह 

(३, 


अथवा दूसरों के प्रेम न करने पर भी उससे प्रेम प्रगट करते 
उनमें अक्षय बुद्धिमत्ता की शक्ति है | 

जो अपने मन में कहता है कि में सबको शिक्षा दूँगा परन्तु 
में किसी से शिक्षा प्रहएणु न करूगा वह न तो दसरों को शिक्षा दे 
सकता हैं ओर न उनसे शिक्षा प्रहणु कर सकता है | जब तक वह 
ऐसा विचार रक्खेगा तब तक मूख ही बना रहेगा । 


बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा ज्ञान ये सब अपने भीतर ही मिल 
सकते है, परन्तु ये सब बातें अहंकारयुक्त को ,नहीं सिल्ल सकतीं । 
किन्तु इन बातों को इश्वरीय आज्ञा तथा श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा 
पालन, विनय ओर शिक्षा ग्रहण की इच्छा से प्राप्त कर सकता 
है। उसे इश्वराज्ञा पालन करना अरू भोग-विलासों में निमग्न न 
रहना चाहिये। 


















( श्पण ) 


जो अहंकार को अपने जीवन का आधार बना जेगा ओर 
दूसरों से तथा अपने अनुभव से शिक्षा ग्रहण न करेगा वह 
अवश्य अपना सर्बनाश कर लेगा। एक महात्मा ने अपने चेलों 
से कहा था कि यदि तुम शिक्षा और गुण ग्रहण करना सीख 
लोगे तो अपने मार्ग को आप ही खोज सकोगे और सत्य एर 
सदा दृढ़ रहोगे, सत्य को ही अपना माग प्रद्शक मानोगे और 
सत्य के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करने की आशा रकखोगे। यही 
आत्म प्राप्ति की सर्वोच्च सीढ़ी है। इसी से अमीष्ट.सिद्धि होगी । 
मूखता, बुद्धिमत्ता, बल का निवास अरू निबलता का निवास 
अपने भीतर ही है। ये बातें न किसी वाह्य पदाथ में रहती है 
और न इनकी उत्पक्ति किसी बाह्य पदार्थ से होती है। जैसे जो 
बलवान होना चाहता है उसे स्वयं बल की वृद्धि का उपाय करना 
चाहिये | बैसे जो अपने मन पर अधिकार ग्राप्त करना चाहता 
है उसे ऊपर कही हुई बातों का अभ्यास स्वयं करना चाहिये । 


वाद्य अवलम्बनों को छोड़ 
कर सत्य पर भरोसा करना 
विषय प्रत्ञोमन के समय 
अंतस्थ ज्ञान की अपेत्षा है । 


वाह्य अवलम्बनों को छोड़कर सत्य पर भरोसा करना 
चाहिये | 


विषय प्रलोसन के समय कोई धर्म रक्ता नहीं कर सकता 


किन्तु उस समय अपने अंतस्थ ज्ञान की ही अपेक्षा" है जो प्रलो- 
भन को नाश कर सकता है। आपत्ति के समय दर्शानशाशत्र कुछ 
काम नहीं देता किन्तु अपने भीतर जो सुबुद्धि है वही नाश कर 
सकती है। अपने मस्तिष्क में पवित्र विचारों को निरंतर करने 
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से ओर शुभ कर्म करने से ही अक्षय वुद्धिमत्ता की प्राप्ति हो 
न १ 
सकती है। 


नुष्य सन्‍माग का खोज 
कर सकता है वह वर्तमान 
दशा का सदुप्रयोग करे, 
अपने को सुधारना और 
बविगाड़ना अपने हाथ 
सनुष्य चाहे जिस स्थिति में हो परन्तु वह सदा सत्‌ मार्ग 
को खोज सकता है। उसका 'उपाय यह है कि अपनी 
वततमान दशा का ऐसा सत्‌ उपयोग करे कि वलवान और बुद्धि- 
मान हो जाय | प्रथम विल्ास प्रियता को छोड़ कर पवित्रता और 
आत्म-निभरता को प्राप्त करे और अपने सब कतंव्य कर्मों का 
पालन करने में हप सहित एकचित्त होवे | ऐसे कार्य करने से 
अक्षय बुद्धिमत्ता ओर दैवी संतोष और बल की प्राप्ति अवश्य 
होगी । भय और स्वार्थ प्रेम और बुद्धिमत्ता के सामने नहीं ठहर 
सकते--संदेह, चिंता, दु:ख का निवास, स्वार्थपरता रूपी अधो- 
लोक में है परन्तु ये बातें उसको दुःख नहीं दे सकती जो 
आत्मोन्नति के ऊध्यंलोक में पहुँच गया है | 
इन बातों को अच्छी तरह याद रक्‍्खो कि अपने को सुधारना 
आर बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथ में हैं। यदि तुम अपने जीवन 
को पाशविक वासनाओं में और सानसिक तक-वितक॑ में लगा- 
ओगे तो अध:पतन को प्राप्त होगे और, यदि अपने“ जीवन को 
सदाचार और पवित्रता में लगाओगे तो उच्च ज्ञान की 
प्राप्ति होगी । द 
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विनयशीलता 


विनय-शील का पता 
आपत्ति से ह्वगताः है, 
विनय-शील्ता आध्यात्मिक 
गुण है, विनयशील स्वत्व 
नहीं चाहता इसी से बुरा 
भी नहीं मानता | 


विनयशीलता का पता आपत्ति से सम्यक लगता है | आपत्ति 


में दूसरों के पर उखड़ जाते है परन्तु वह जमा रहता है, जो 

।ई उससे विरोध करता है | तब न तो उनसे लड़ता हैं न पुकार 
करता है. किन्तु दूसरों के क्रोघ वा पक्षपात में अधीर नहीं होता | 
वह जानता हैं कि मने बुरी बातों को अपने भीतर से निकाल 
दिया है बह पवित्नता की ग्रोढ़ शक्ति से सुरक्षित रहता है । विनय- 


गील अपना नाम करना नहीं चाहता और न वह अभिमान 


करता है। न अपनी शक्ति दूसरों को जनाना चाहता है। वह 


दूसरों से अपनी प्रशंसा की चाहना नहीं करता । चाहे कोइ देखे 


ओर चाहे न देखे वह विनयशीलता का कदापि परित्याग नहीं 
करता । विनयशीलता आध्यात्मिक गुण है। इससे केवल 
अंतद ष्टि से देखा जाता है। जिन्होंने आत्म उन्नति नहीं की वे 
न उस गुश को देख सकते हैं और न उससे प्रेम कर सकते है 


यद्यपि विनयशील स्वत्त्व$ नहीं चाहता | इससे उसे अपनी 


रक्ता करने की अथवा अपने को निर्दाष सिद्ध करने की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती । उसका जीवन ग्रममय होता है । इससे 
उसकी रक्षा उस प्रेम द्वारा होती है जो विश्व का आधार है 
&8 स्वच्व >- अधिकार । 
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वह न तो किसी वस्तु को अपनी कहता है और न स्वार्थ साधन 
.. में लगा रहता है| इससे सर्व वस्तु उसे अपने आप मिल जाती हे 

. और सब जगत उसकी रक्षा करता है | वह विनयशीलता सर्वथा 
स्वाथ को त्यागने से मिलती है। अर्थात्‌ स्वार्थ को और सवा 
विचारों को स्वंथा त्याग देना चाहिये | 

. इसी से विनयशील कभी बुरा नहीं मानता। वह घृणा 
मूखंता, वृथाभिमान से बहुत दूर रहता है। इससे उसे कभी 
असफलता नहीं होती । जिसको मुक्ति की इच्छा है उसे विनय- 
शीला ग्राप्त करनी चाहिये। अपने घैये और सहिष्णुता को 
नित्य बढ़ाते रहना, कठोर बचनों का त्याग और स्वाथमय तकं- 
वितक को मस्तिष्क से निकाल देना चाहिये | यदि 'वह इन बातों 

र ध्यान रक्खेगा तो उसके हृदय में पूर्वोक्त गए अवश्य उत्पन्न 
होंगे | तुम अपने दोषों को देख सकते हो और अपने ऊपर 
अधिकार ग्राप्त करने तथा निर्दोष बनने के अर्थ नित्य उद्योग 
करते रहे हो, इससे तुम में जितनी कठोरता अरू स्वार्थपरवा है 
उतनी ही विनयशीलता अर प्रेम की तुम्हें आवश्यकता है। यदि 
दूसरे तुमको हानि पहुँचाना चाहते हैँ तो तुम्हारे लिये और सी 
आवश्यकीय है कि तुम दूसरों की हानि करना छोड़ दो और 
उनसे प्रेम करो 

यदि तुम विनयशीलता, नम्नता और प्रेम का उपदेश देते हो 

ओर स्वयं वैसा आचरण न करते हो तो तुमको दु:खी न होना 
चाहिये । किन्तु दूसरों से व्यवहार करते समय उपरोक्त बातों का 
पालन करना चाहिये। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम सारे संसार 
को शिक्षा दे सकोगे चाहे तुम उपदेश का एक अक्षर भी न कहो | 
तुम ज्यो-ज्यों विनयशील होते जाओगे त्यों-त्यों सारे जगत्‌ के. 
गप्त-गप्त रहस्यों को भी जान लोगे | 

















पविन्रात्मा 

पवित्रात्मा ऐसा कोई काम 
नहीं करता जिसे छिपाना 
पड़े । 

यद्यपि पवित्र मनुष्य ऐसा कोई काम नहीं करता जिसे दूसरों 
से छिपाना पड़े अथवा वह कोई ऐसी इच्छा नहीं करता जिसे 
दूसरों से श्रगट न कर सके। इससे वह निर्भेय रहता है और 
उसे कभी लज्जित होना नहीं पड़ता । वह जो काम करता है सो 
हृढतापूबंक करता है और जो कहता है सो यथार्थ कहता है । 
किसी से मिमकता नहीं क्योंकि जो किसी का अहित नहीं करता 
वह किसी से क्यों डरे | जो किसी को धोखा नहीं देता बह किसी 
से लज्जित भी नहीं होता | जो किसी की हानि नहीं करता उसे 
दूसरे सी हानि नहीं पहुँचाते। पवित्र मनुष्य सब काम बड़ी 
निश्छुलता से करता है और पापों से बहुत दर रहता है। इससे 
कोई किसी बात में उसे दबा नहीं सकता। जिसने पविन्नता के 
आंतरिक शत्रओं का नाश किया है उसे न कोई बाह्य शत्र परास्त 
कर सकता है ओर न उसे वाद्य शत्रओं से अपनी रक्षा करनी 
पड़ती है क्‍योंकि उसकी पविन्नता ही उसकी रक्षा करती है | 


जो अपवित्र है उसे प्रायः 
सभी बातों से दबना पड़ता 
बे 5 कं <' बा 
हैं, श्रेष्ठ जन कभी दिखावे 
की इच्छा नहीं करते | 


जो अपवित्र है उसे प्राय: सभी बातों में दबना पडता है 
क्योंकि वह अपने मनोविकारों का और अपने पक्षपात का दास 


री 
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बना रहता है | जब दूसरे उस पर दोषारोपण करते हैं तब उसे 
बड़ा दु:ख होता है क्योंकि वह स्वत: दोषी है| ह्पनी रक्षा के 
लिये पवित्रता है नहीं, इससे उसका बदला ले कर अथवा नाना 
प्रकार के तक-वितक करके या धोखा दे कर अपने को निर्दोष सिद्ध 
करता है। यदि किसी के दुःख वा हानि का कारण।दूसरा मनुष्य 
हो तो उसे अपने दोषों को देखना चाहिये। यदि वह पतक्तपात 
और अपनी रक्षा के विचार छोड़ देगा तो मालूम |हो जायगा कि 
मेरा मन ही दुःख का कारण है । 

जिसने अपनी पाप वृत्तियों को नाश किया है उसकी कोई 
हानि नहीं कर सकता | वह सदा शुभ कर्म करता रहता है और 
शरीर, सन वाणी से कोई पाप नहीं करता, इससे उसके जीवन 
का फल अच्छा ही होता है । 


8 आपत्तियाँ विनयशीलता की परीक्षा् हैं | 
१३ 























जाओगे | 


भहानता 


श्रेष्ठजन कभी दिखावे की इच्छा नहीं करते | वे सदा अपना 
काम किया करते हैं। किसी से अपनी प्रशंसा नहीं चाहते | इसी 
से महात्मा न तो सुगमता से मिलते हैं न पहिचाने जाते है। जो 
लघु होता है वह अधिकार और ऐश्वये की इच्छा करता है । 
परन्तु महात्मा कभी ऐश्वय की इच्छा नहीं करते क्योकि जो 
पाने की इच्छा करता है वह गवाँता है| परन्तु जो गँवाने की इच्च्छा 
करता है, वह दूसरों का प्रेम पात्र बन जाता है | यदि तुम अहंकार 
को छोड़ कर सीधे सादे हो जाओ तो तुम महान हो जाओगे । जो 
स्वार्थ के वशीभूत हो कह ऐश्वर्य की इच्छा करता है उसे दीनता के 
बिना कुछ नहीं, मिल सकता । परन्तु जो सबका सेवक बनना 
चाहता है ओर स्वयं ऐश्वरय की इच्छा नहीं करता वह दूसरे 
की प्रतिष्ठा का पात्र बन जाता है ओर बड़ा कहलाता हे । 


छोटा बनना ही बड़ा 
बनना है-बुद्धिमान दूसरों के . 
अनुभव से ल्लाभ उठाते हैं 
ओर मृख अपने में ही भूले 
रहते हैं। 


एक विद्वान का कथन है कि छोटा बनना ही बड़ा बनना है । 


इससे यदि तुम अपती वासनाओं, कषायों और अभिमान को 


जीर्णबस्त्रवत्‌ छोड़ दोगे और प्रेम, दया, स्वार्थ और त्याग 
के मार्ग पर चलोगे तो तुम छोटे न रहोगे किन्तु बढ़े ही हो 


_ जक-ओ, $ 


ड्ल्ञड 
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. इस बात को अच्छी तरह याद रंक्‍्खो कि तुम इश्वर के 
अंश हो, तुम अपने ही अविरवास से इंश्वर से दूर हुये हो । 
इससे आँख खोली, पाप बन्धतनों को तोड़ कर अपने मोक्ष धाम 
को अ्रहण करो | मिथ्या विश्वास में अपने सन को कलुषित 
सत करो। द 


तुम अमर हो यह बात तुमको विचार करने से मालूम हो 
जायगी | यदि तुम अपने अपवित्र विचारों को दूर करोगे तो 
तुमको मालूम होगा कि हम एक दिव्य आत्मा हैं ओर पवित्र 
तथा प्रेम मय विचारों से पूर्ण है । इस संसार में पाप दुःख ओर 
निकृषष्टता तुम्हारे ही हिस्से में नहीं आई है । 


यदि तुम इनको स्वतः स्वीकार करोगे तो वे अवश्य तुम्हारे 
गले पड़ेंगे ओर सवेत्र तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे हिस्से में तो मोक्ष 
आया है। मोक्ष ही तुम्हारी संपति है इससे उसकी प्राप्ति के लिये 
सद्दिचार और सत्‌ लक्षणों क संपादन करो | इसी से अवश्यमेव 
कल्याण होगा; जीव की यही सफलता है । 


अनुभव. सहज में नहीं 
होता किन्तु अनेक कष्ट 
उठाने पड़ते हैं। शरीर 
की भाँति चित्त भी रोगी 
हो जाता है प्रत्येक मनुष्य 
चाहे तो अपने को संतुष्ट 
ओर सुखी रख सकता है। 
बुद्धिमान दूसरा के अनुभव से लाभ उठाते हैं परन्तु मू्े 
केवल अपने आप ही में भूले रहते है । सदुपदेशों से लाभ 
उठाना अपने अनुभव मात्र से लाभ उठाने से कहीं अच्छा है । 
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अनुभव सहज ही प्राप्त नहीं होता किन्तु इसमें अनेक कष्ट उठाने 
पड़ते हैं| जैसे हाथ जलने का अनुभव बिना जले नहीं होता । 

बुद्धिमान लोग दूसरों के अनुभव से लाभ उठाते हैं और आप 
दुख से बच जाते हैं। परन्तु मूर्खों को स्वतः कष्ट उठाये बिना 
कुछ अनुभव नहीं होता | इसका कारण यह है कि वे दूसरों को 
मूख सममते हैं । 


शरीर की भाँति चित्त भी रोगी हो जाता है। ऐसी अवस्था 
में उसका दूर करना तो अति आवश्यक हैं परन्तु सहज नहीं । 
तुच्छ दुःखों से बड़ा कष्ट नहीं होता यदि उन्हें विस्तृत होने 
अर्थात्‌ बढ़ने से रोके । 

प्रत्येक मनुष्य यदि चाहे तो अपने को संतुष्ट ओर प्रसन्न 
रख सकता है। यह काम अपने ही किये से हो सकता है दूसरों 
की लाख 'सहायता से नहीं। वह उपाय यह है कि मनुष्य 
जब स्वस्थ या 'खाली होता है उस समय संध्या की छाया की 
तरह पुरानी बातें आपसे आप स्मरण करके उन्हीं में तल्‍्लीन 
हो कर दुःखो होता है ओए बिना अयोजन के संकल्प कर 
उनके संबंध से अन्य संकल्पों को करके वृथा दुःख को बढ़ाता है । 
सबसे बड़ी आपत्ति यही हे व्यक्ति उसे अपने आप निर्माण करता 
है । इससे यह दु:ख दूर करने के लिये सदैव चित्त को किसी काये 
में लगाये रहना चाहिये। शरीर के मानसिक वैग रोकने से बहुत 
लाभ होता है । काम, क्रोध, लोभ किसी वस्तु को !अयोग्यता तथा 
अनधिकार लेने की चेष्टा करना। अथात्‌ किसी पर-स्त्री को 
बलात्कार कामवश ग्रहण करना--तथा क्रोधवश थोड़े निमित्त 
से भी दूसरे को विशेष हानि पहुँचाना या दुःख देना--तथा 
लोभ से किसी वस्तु (को अयोग्यता तथा स्वार्थ से ले लेना या 
यथोचित व्यय न करना, निलंज्जता--६ैष्यों ( डाह करना ) रोग 
( किसी वस्तु में अधिक आसक्त होना) अभिध्या ( दूसरे के 
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अवगरणों ह देखना ) कठोर बचन, चुगल्ली झूठ, वे प्रसंग बोलना 
वाचिक वेग हैं, और चोरी मारपीठ आदि अन्य शारीरिक वेग 
है। इन वेगों को उठते ही दबा देना चाहिये। यदि स्वयं न रोके 
जा सकें तो किसी सज्जन, विद्वान, सस्यवादी साधू , अनुभवी वृद्ध 
पुरुष से इनकी चिकित्सा करानी चाहिये। परन्तु चिकित्सा 
कराते समय इन वेगों को उभारने वाले लोगों से परहेज भी 
अवश्य करना चाहिये, क्‍योंकि पथ्य बिना ओषधि किंचित मात्र 
गण नहीं करती | धूत ५» पापी, सिथ्यासाषी, अन्यायी, चुगल- 
खोर, लोभी, लालची, डाही, ऋर, निंदक, ओछा, निरदेय और 
शत्रु अरु धमं विमुख आदि से संग बचाना ही पथ्य है। 
उपयुक्त नियमों के पालन से ओर विचार युक्त अमल करले 
से ही सत-असत का विवेक ज्ञाग उठता है और 'मनन तथा 
निध्यासन से भगवत्‌-ज्ञान-रत्न की प्राप्ति होती हे | क्‍ 
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अमृल्य-दोहे 
कहा भरोसो देह को, बिनसि जाहि. छ्विन माहि। 
श्वांस-श्वांस सुभिरन करो, और जतन कछु नाहि।॥ 
तन सराय सन पाहरू, सनसा उतरी आय। 
को काहू को है नहीं, सब देखा ठोक बजाय॥ 
|! + न] भ९/छ ने ५ 
कबिरा रसरी पांव में, कहँ सोबे सुख चैन। 
स्वांस नगारा कूंच का, बाजत है दिन रैन॥ 
इस अबसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली देह। 
राम नाम जपना नहीं, अन्त पड़ी मुख खेह ॥ 
बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। 
काल चिरेया चुणि रही, निश दिन आयू खेत ॥ 
नारायण सुख भोग में, क्‍यों लम्पट दिल रेन | 
अन्त समय आयो निकट, देखि खोल के नैन ।॥ 
धन योवन यो जायगो, जा विधि उड़त कपूर । 
नारायण भगवान भजि, वृथा फिरे क्‍यों मूढ़॥ 


नारायश निज हाथ पर, जे नर घरत सुमेरु। 
तेऊक वीर वा भूमि पर, भये राख के ढेर॥ 
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अरब खरब लों दृव्य है, उदय अस्त लो राज । 
जो तुलसी निज मरण है, तो आवबे केहि काज॥ 


ज्ञान का भूषण क्षमा है, घारे पुरुष सुजान | 
सदा समाधि होइ है, करे अद्वेत ध्यान || 


अन्दर सों मैलो हियो, बाहर रूप. अनेक | 


... नारायण तासों भत्नो, को तन सन एक।| 


तू ही नदियां ताल है,तू ही सिन्धु महान। 

तू ही चौदह लोक है,स्वब॑ रूप. भगवान |! 
चार बेद षट शास्त्र' में बात सिली हैं दोय। 
झुख दीन्हें सुख होत है दुख दीन्हें दुख होय || 
प्रन्थ, पन्‍्थ सब जगत के बात बतातें तीन। 
राम हृदय, सन में दया, तन 'सेवा में लीन ।॥ 
सस्ता रूपी कोच को पहिरे पुरुष जो आन। 
काम क्रोध रिपु जीव के, तिनके लगे न बान | 
ब्रह्म रूप सब जगत है घट पट भूमि तन्त। 
यही दिव्य दृष्टी सत्तनी आत्म जान अनन्त ॥ 
यह तन काँचा कुम्स है, माँहि किया रहवास। 
कबिरा रन निहारिया, नहीं पल्तक की आस ॥ 
कबिरा जो दिन आज है, सो दिन नाहीं काल। 
चेत सके तों चेतिये, मौत परी है ख्याल॥ 
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"रा बार-थार चिसती भ्रश्चु जी, 
भव आश विगत रति चरणत 
दल, इस्स, कपट सब दूर रहें, 
भक्त बिगत हो सब, तन शोतक्ल हो।! 
पर अबगुण में ना प्रीति बड़े, 
संतोष बढ़े चीरज सन हो ; 
सन विफयां से नित मुक्त रहे 
सदा ध्यान रहे, परस्सारथ हो ॥| 
प्गदीश दया, तप, रंयस हो 
' हृदू नियम, शील, सुमति, बलत्न हो । 
सब जीवों संग सम प्रेस बढ़ें, 
निज बोध बढ़े, सोह मान थे हो || 
प्रश अस बह निज आतम में; 
भिें राग टेप, सन आलनतन्‍्द हो ! 
सा आम चढ़े ना शान बढ़े, 
हिय. दारायश, परसानन्द हो |! 


कक 
>* हाक्‍सलक- 
छत 


में “एरें, बदि छाप पतले चाहते हैँ तो शान्त चित्त होजर बार-बार 
एस पुकार को प्रभु से करें। ऋष्यूम ही आपको पुकार सुनेगा प्रौर तब 
“बह परमाननन्‍्द भगवात आएशो, दाता जाति के झनुसार आनन्द देगः | 


॑लीरशायगरोा हवा 


